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१ सरकारका निमम्न्रण 


समाचारोंके पीछे मैंने अपने देशमें बहुत-्सी और बहुत दूर- 
दूरकी यात्राएँ की है, पर विदेश जानेका अवसर अभीतक नहीं 
मिला था । (कहमेकों सब १९४५में भारतीय जरूसेनाके, जो उस 
समय दरियामें खसखसके बराबर छोटी-सी थी, एक कार्बेट 
जहाज गोंडवाना पर बंघईंसे 9० मील दक्षिण-पश्चिमतक अस्ब 
सागरमें जलसेनाकी फोजी तैयारी और नकछी लड़ाई देखने गया 
था। पर उसे विदेश-यात्राकी संज्ञा देना हास्यास्पद ही समझा 
जायगा। ) हिन्दी पत्रकारिता राष्ट्रभाषाकी पत्रकारिता होनेपर भी 
अभी इतनी उपेक्षित और औद्योगिक हष्टिसे हीनावस्थामें है कि 
किसी हिन्दी पत्रकारके छिए विदेश जानेकी बाव सोचना दुस्सा- 
हसमात्र होता । इसीलिए १० मार्च (१९०४ )की यदि मुझसे 
कोई कहता कि तुम्हारे छिए इस वर्ष विदेश-यात्राका योग है वो 
में उसकी गणना मूर्खों्सें ही करता, या उसकी बात हँसकर ढाछ 
देता | पर मेरे जीवनमें हुस वष विदेशयात्रा' अवश्य छिखी थी । 
१९ भाच को दोपहरके समय दिएलीसे जब मेरे नाम कार्योछयमें 
एक टेलिफोन कॉलछ आया तो मेंने पहले समझा कि हर बारकी 
तरह हमारे दिल्‍्लीके संवाददाता चतुर्वेदीजी फोचपर कोई सभा- 
चार दे रहे होंगे, पर उधरवाले समनने अंग्रजीमें जब फह्दा कि में 
नयी दिल्लीके डथ दूधावाससे बोल रहा हैँ ओर छः भारतीय 
पत्रकारोंके दलमें एक महीने हालेण्डनयात्राके छिए चलनेको 
आपको निमनन्‍्त्रण देता हूँ, तो में एक क्षण विस्तच्ध रह गया | 
ढच अटेची श्री ऋ्रामसने फिर पूछा कि आपकी स्वीक्षति है न, 
तो मुझे कहना पड़ा कि हालेण्ड-्यात्राके छिए स्वीकृति इस तरह 


२ हालेण्डमें प्यीस दिस 
टेलिफोनपर निमम्न्रणके साथ ही देना संभव नहीं है, कुछ सोचना 
पड़ेगा | 

दूसरे दिन १२ साच को श्री क्रामस झा आकायदा निमन्त्रणपत्र 
भी आ गया। साथमें २० दिनकी यात्राका पूरा कार्यक्रम था। 
हलिवार १३ साचकों आज'के संचालकोंसे सलाह-मशबिरा 
करनेके बाद मेने अपनी स्वीकृतिका तार दिल्‍ली मेज दिया। इस 
स्वीक्तिके पहले दो दिनतक मेरे दिमागमें विचारोंकी रस्साकशी 
बढ़ी तेजीले चछ रही थी। विदेशकी यात्रा ओर खासकर यूरोप- 
यात्राका आकर्प ण सबसे प्रबछ था, पर घरपर पत्नीको स्वाभा- 
विक हिचकिवाहट, विमान-दु्घटनाओंके रोज-रोज आनेबाले 
समाचार आदि पेरकों पीछे खींच रहे थे। 'साहसे श्री बसति' 
धोचकर अन्तमें पत्नीने भी स्वीकृति दे दी और मेरी पहली पिदेश 
यात्राका निश्चय हो! गया। (मेरे जीवनके कुछ बड़े-बड़े निश्चय 
ओर बड़ी-बढ़ी अच्छी-बुरी घटनाएँ शमिवारकों और महीनेकी 
१३-१४ तारीखोंको हुई हैं, इस बातका स्मरण भी भुझे असायास 
हो आया । ) 

दो अप्रेठको भारतसे रवाना होना था, अतः तेयारीके छिए 
केबल ९० दिन बचे थे। साधारणत) पहली बारके थात्रीके लिए 
विदेश-यात्राकी तेथारीमें २-३ महीने छण जाते हैं, पर गुझे सार 
काम १० दिनमें निवटाना था। मेरे पत्रकार होने और निमन्त्रण 
डच सरकारकी ओरसे आलेके कारण काफी सहूक्तियत हुई और 
सारी तैयारी मैंने १७ दिनके अन्द्र पूरी कर ली । 
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२--विदेश-यात्ञाकी तेयारी 


विदेश-यात्राकी तेयारीके लिए सबसे पहले अपनी सरकारकी 
ओरसे पासपोट ( पायपन्न ) छेनेका काम करता पढ़ता है । पास- 
पोटके छिए अपनी फोटो चाहिये जो छोटे साइजकी, जिसे 
पासपोर्ट साइज ही कहते हैं, होती है। फोटोकी ५-६ प्रतियाँ 
बनवा लेनी चाहिये। पासपोर्ट के किए सबसे पहले अपने जिलेफे 
जिछा मजिस्ट्रेटके दफ्तरसे फाम छेकर भरने पढ़ते हैं। किसी 
मजिस्टेटसे अपनी शिनाख्त करवानी पढ़ती है। फार्मक साथ 
१० रुपया फीस देनी पड़ती है। एक भोर फा्मे १५ रुपयेक सर- 
कारी स्टाम्प पेपरपर भरना पड़ता है। यह रह्मी काररवाई इस- 
लिए सरकार कराती है कि विदेशमें ही यदि किसीकी मृत्यु हो 
आय वो उसके अन्तिम संस्कारके लिए धन शादिकी व्यवस्थाकी 
जिम्मेदारी कोई अपने ऊपर ले ले। जिछा मसज्िस्ट्रेटका दफ्तर 
ये सब फार्म पुलिसके पास भेजता है। खुफिया पुछिस फिर जाँच 
करती है और अपनी रिपोर्ट छगाकर घापस जिला मजिस्हेटके 
दफ्तरमें भेजती है । यहाँसे ये फार्म अपने शब्यकी राजधानीमें 
सचिवाहुयके गहविभागमें जाते है। ( भारत सरकार यह विधार 
कर रही है कि पासपोर्ट देसेका काम राज्य सरकार्ोंसे छेकर 
केन्द्रके अधीन ही रखा जाय | ) वहाँ पासपोर्द बनता है और 
जिछा मजिस्ट्रटके पास वापस भेजा आता है ताकि यात्रीके पास 
बह भेज दिया जाय। इतनी सब काररवाई यदि दफ्तरके ढंगसे 
चले तो २०३ महीनेसे कसमें पासपोट नहीं बन सकता, इसलिए 
इस कासकों तेजीसे करानेके लिए कई उपाय करने पढ़ते है । 
जितता प्रभाव अधिक होगा ओर प्रत्यक्ष दोड़-्धूप अधिक होगी 
उतनी तेजीसे काम होता है | 


॥; हालेण्डमें पवीस दिन 

इधर पासपोर्टकी व्यवश्था करनी पढ़ती है. ओर घबर हेजा, 
चेचक, टाइफल आदिकी सूइयाँ छेनी पढ़ती है तथा स्‌ई छूगवारे- 
का सर्टिफिकेद ( प्रमाणपत्र ) प्राप्त करना पढ़ता है। स॒ई लि लिए 
सज न या बोड के स्वास्थ्य अधिकाशीके दफ्तरमें छगायी जाती 
है । ८ दिनके अन्तरसे दो बार ३-४ सूइयों छगवानी पढ़ती हैं 
और ९०-१२ दिनमें सर्टिफिकेट मिछ जाता है । 

इसके अछावा इनकम टैक्स अफसरके दषतरसे इस बातका 
स्दिफिकेट छेना पढ़ता हे कि आयकरकी श्कम बकाया नहीं है । 

जिस देशमें जाना हो उस देशके दृतावाससे पासपोर्टपर 
उस देशकी अम्ुुमति जिसे 'विसता' ( अजुवेशपत्र ) कहते हैं 
लिखवानी पढ़ती है। 'विसा” के लिए निश्चियत फीस भी देनी 
पड़ती है। एकसे अधिक देशोमें जाना हो वो घन सब देशोंका 
नामोस्छेख पास्तपोट पर भी होना चाहिये ओर घसन्‍म देशोंके 
दूतावासोंसे 'विसा? भी छे लेने चाहिये । 

पासपोट , हेल्‍थ सर्टिफिकेट, इनकमटैक्स क्लियरेन्स सर्टिण 
फिकेट और विसाके बिना विदेशके लिए टिकट नहीं मिलते । 
ज्ञिन देशोंमें जाना हो उप देशोंकी मुद्गएँ अपने पास रखसा भी 
आवश्यक है, नहीं वो पासमें रुपये होनेपर भी उनका भूस्य दूसरे 
वेशमें कागजके टुकड़ेके बरावर रहता है | शभप्त कुक जैसी यात्रा 
एजेन्सियाँ रहवी हैं. जो रुपये छेकर पॉडकी चेक देवी हैं। थे यात्री- 
चेक जिन्हें टू बछस चेक कहते हैं, आसानीसे चाहे जहाँ शुनाये 
जा सकते हैं| इस देश पे कोई अधिक सम्पत्ति बाहर ले जाइए म॑ 
उड़ाये, इसलिए सरकारने ६०० पींछकी एक मर्यादा रख दी है । 
इससे अधिक रकम कोई विदेश नहीं के ज्ञा सकता । 

इन सब कागजी सर्टिफिकेटोंके बाद टिकटका भी इम्तजाम 
करना पड़ता है। इसके अछावा सामान और कंपक्षोंकी चिन्ता 
सबसे बड़ी रहती हे | यदि हवाई जहाज्की यात्रा हो वो छोटी 


विवेश-यात्राकी तैयारी ५ 
यात्रा ४४ पोंड (२२ सेर) और बड़ी यात्रामें ६६ पोंड (३३ सेर) 
से अधिक सामान आप नहीं छे जा सकते | अधिक सामानपर 

महसूल देना पड़ता है जो बहुत अधिक रहूता है। यदि विदेशमें 
आप होव्छमें रहनेवाले हों तो बिध्तर ओर तौष्ठियाकी कहीं भी 
आवश्यकता नहीं होती । विमान-यात्राके सामानमें विस्तर न 
गशहनेसे वजनकी आसानी हो जाती है । जिस देशमें जाना हो 
वहाँके सैतिरिबाज, रस्म ओर मौसम अशुकूछ कपड़े बनवाने 
पड़ते हैं| पश्चिमके देशोंमें कपड़ेकी धुछाई बहुत देनी पड़ती है, 
इसक्षिए कपड़े बनवानेके समय किसों अनुभवीसे सछाह अवश्य 
ले लेनी चाहिये। जहाँतक हो सके सूती कपड़े बहुत कम रखने 
चाहिये क्‍योंकि पश्चिसके देशोंकी गरमीमें भी अपने यहाँकी 
दिसम्बर-जनबरीकी ठंहसे अधिक ठंढ रहती है। पश्चिमी देशों की 
यात्राफ्रे छिए ओपषस्कोट जरूरी है । एक अच्छा-सा मफछर भरी 
रखना चादिये । शद्‌ स यानी कमीजें ऊती अथवा नाइछनकी छी 
जा सकती हैं। ऊसी मोजे तथा काले बूट लेने चाहिये। काछे 
जूते दो तरहसे काममें आते हैं। यदि सरकारी समारोहोंमें शेर- 
बानी, चूडीदार पेजामा पहुना तो काछे बूठ जरूरी होते हैं, इस- 
छिए काल बूट ही छेने चाहिये | पत्रकार अक्सर पोशाकके नियसों- 
की अधहेछना करते हैं ओर उनकी अवहेझना चछ भी जाती हे, 
फिर भी जैसा देश वेसा वेश झवश्य रहना चाहिये। इससे 
सद्रावबबूद्धिम सहायता मिलती है । 
यदि यात्रा विमामसे हो रही है तो सामानका बड़ा बक्स 
यात्राक्े बीचमें यात्रीको नहीं मिछिता, इसलिए गन्तव्य स्थासपर 
पहुँचमेके बाद सामान मिछने तककी अपने कपड़े आदिकी सारी 
व्यवस्था पहलेसे सोच छेनी चाहिये | सारतकी गरमसीकी पोशाक 
पहनकर यूरोपके हवाई अड्डु पर आप तर नहीं सकते, इसछिए 
सारी वद्चन्योजमा पहलेसे करनी चाहिये। हवाई यात्रामें एक 


हि हालेण्डमें पवीस दिन 
छोटा हेण्डबेग मिलव। है जिसमें आप सारी आवश्यक चीजें रख 
सकते हैं। यह बेग आपके साथ रह सकता है | 

चूँकि यह मेरी पहछी विदेश-यात्रा थी और काशीमें मेंने 
अनुभवी व्यक्तियोंसे पहलेसे सछाह नहीं छी थी इसकिए मुझे 
यात्रामें कुछ दिक्कत अवश्य हुई , पर शीन्र हो साथी पत्नकारोंसे 
मैंने सब आवश्यक बातें समझ लीं और आपनेको यात्राके लिए 
सन्नद्ध बना छिया । 


शान 


डच सरकारके निमनन्‍्त्रणपर हम छोग हाछेण्ड जा मे थे और 
डच विमान कम्पनी के० एछ० एस०ने हमें कल्षकतेसे आस्सवटर्लम 
तक पहुँचा देनेका जिम्मा अपने ऊपर लिया था, इसकछिए हम 
सब छोगोंकी कलकतेम एकत्र होना था। महायुद्धके बाद हिंधे 
शियाके स्वातन्त्रय-संग्रासमें भारतने बहुत सहायता की थी और 
उस समय मारतसे उद़कर हिन्देशिया फोज ले जागेबाले हच 
विमानोंपर रोक छगा दी थी। बादमें यह रोक उठा छी गयी, पर 
के० एछ० एसण०्के बिसानों को भारतमें कंवछ एक नगर कलकर्ो 
उतरने दिया जाता है ओर सप्ताहम उनके विमान फेबछ तीस बार 
आते तथा तीन बार जाते शमय यहाँ उतरते हैं। केलालण एसण्का 
विभान पकड़नेके छिए इसो कारण हम सब छोगोंकों कछकसेमें 
एकत्र होना पड़ा । 

३१ माचको तीसरे पहर में देहरादून-हावड़ एक्‍्सप्रेससें 
बनारससे रवाना हुआ | स्टेशनपर पहुँचानेके छिए कार्याछ्यकरे 
सहयोगी आये थे और उन्होंने बहुत प्रेम एवं शुभकाममावी साथ 
मुझे विदा किया। दूसरे दिन सबेरे हावड़ा पहुँचा तो स्टेशमपर 


गैस्थान॑ | 


रेखा कि के० एछ० एमण्के जमसंपर्क अधिकारी शी राष वहाँ उप- 
स्थित है। मेने अपने आनेकी ट्रेनकोीं उनको काई सूचना नहीं दी 
थी, पर उन्हें कम्पनीके टेलिंग्रिंटरपर या तार टेलिफोनसे विलीसे 
सन्देश मिछ गया था कि में छस द मसे जा रहा हैं। गेंने आज'के 
अपने कलकततके प्रतिनिधि श्री ज्योतिदास शुप्तकों तीन दिन पहले 
ही पत्रसे सूचना दे दी थी, पर डाक-विभागकी कृपासे मेरा पत्र 
सम्भवतः उसी समय पहुँचा जब में खुद कछकत्ते पहुँच गया 
ओर इसलिए स्देशनपर श्री ज्योति नहीं आ सके थे। 

के० ए७० एम०्ने हम छोगोंके लिए एक दिन शेण्ड होटलमें 
ठहरनेका इन्तजास किया था। हमारे और पाँचों साथी भी 
उसी दिन दिल्‍लीसे कछकते पहुँच गये। उस दिन मेंने अपना 
पासपोर्ट, हेल्‍थ सर्टिफिकेट आदि कागन्न के० एडश० एमण्फे 
सिपुद कर दिये। उन्होंने टिकट तेयार करनेके साथ-साथ “विश्ला! 
बनवा देसेका भी भार अपने ऊपर के लिया | कलकतेमें के० एछ० 
एस०्का दफ्तर श्रेण्ठ होटछके पास ही है। दूसरे दिन २ अग्रेछठको' 
सवेरे हम छोग तैयार हो गये ओर ९० बजे के० एुछ० एम०्के 
दफ्तर आ गये | घहाँ सामाच आदि तौछा गया। हमें देण्डबेग 
मिले जिसमें हमने अपना ऊपरी आवश्यक सामान रख छिया । 
दमदम हवाई अडलेके छिए स्वाना होनेके पहले सामनेकी पानकी 
दृकानपर जाकर हसने पान खा लिया। दफ्तरकी सारी काररबाई 
होनेके बाद सबसे विदा छेकर हम छोग बसपर दमदमके छिए 
रवाना हुए । मुझे पहुँचानेके लिए थ्री ज्योतिदास गुप्त दसदम आये 
थे। हवाई अडडेपर भी सारी रस्सी काररबाई सुविधापूर्षक हो 
गयी। एक तो के० एछ० एस० कम्पनी अपने यात्रियोंकों कोई 
वकलीफ नहीं होने देती | उसपर भी हम छोग उसके और जनकी 
सरकारके मेहमान थे। विमानपर जानेकी सूचना मिलते ही हम 
छोगोंने बहाँ सब छोगोंसे विदा छी । १९:२५ पर हमारे विभानले 


८ हालेण्डमैं पवीस दिन 
€ हद हे | # ५५ ३ यु न न हर ही रथ के 
जमीन छोड़ी ओर हमारी विदेश-यात्रा शुरू हां गयी। छम्बी 
छा का. हा | गे ञ्ञो झ् मिरकप ब्लुर किम बेच रः 
विमान-यात्रामें देश छोड़नेके समय जो-लो अच्छे-बुर विचाः 
मनमें आ सकते थे, वे सब आये | माठ्भूमिको मैंने एक महीनेके 
लिए ममध्कार किया ओर नयेन्‍नये अनुभवोंके किए अपना 
मस्तिष्क तैयार कर छिया । 
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ए--भाश्लीय पल्चकार-दल 


भारतीय पत्चकार-उछमें हमठोग छः सदस्य थ। जब ऐसे 
पत्रकार-मण्डछ बाहर जाते हैं तो एक रिवाज-सा है कि उसमें 
एक महिला अवश्य रहे, पर हमारा दक्ष इसका अपवाद था। 
हमारे दलके ये सदस्य थे--+- 

(१) अखिक भारतीय सम्पादक-सम्सेछनके अध्यक्ष और 
नागपुरके 'हितवाद' के प्रबन्ध-सम्पादक श्री' ए० छही० सणि ; 

(२) नयी विल्लीके 'टाइम्स आफ इण्डिया के तत्खानीय 
सम्पादक श्री ढी० आर० मानकेकर , 

(३ ) छननऊके 'नेशनल हेगढ्छ के नयी दिल्लीके प्रतिम्िधि 
श्री एश्० ए० शाश्यी ; 

(४ ) बनारसके हिन्दी देनिक आज! के सहायक-सम्पादक 
आी २।० २० खाडिलकर ; 

(५) कलछकते और इलाहाबादकी अमृत बाजार पत्रिका 
के नयी दिल्ली स्थित प्रतिनिधि डाक्टर को० पछ० श्रीषरानी ; और 

(६) भारतीय आकाशबाणीफे विदेशी क्ार्यक्रमोंके सुपर- 
बाइजर डाक्टर नारायण मेसन । 

हम छोग सभी ४० और ५० के बीचके कशीब-करीब संम्त- 
बयरक थे | सबसे छोटा में था। यद्यपि आधिकारिक छपसे पत्न- 


भारतीय पत्रकार-दछ ९. 
कार-मण्डछका कोई नेता नहीं था, पर श्री मणिका नाम सदध्य- 
सूची सबप्रथम होने, उनके सम्पादक-सम्मेलनका अध्यक्ष होने 
और वक्तृत्वकछामें सबमें अच्छे होनेके कारण वे स्वमाववः 
दछके नेता हो जाते थे ओर माने भी जाते थे। श्री मणिको हम 
आधा नागपुरका ओर आधा दिल्लीका मान सकते हैं इसलिए कह 
सकते हे कि पत्रकार-मण्डलमें साढ़े चार या पाँच सदस्य दिल्लीके 
थे, में ही अकछा बाहरका था। श्री मणि स्म्पादक-सम्मेछनके 
अध्यक्ष है ओर श्री मानकेकर सेक्रेटरी जनरछ । पकवानमें अचार 
का सुख्वाद छानेके छिए श्री मणि ओर श्री श्रीधरानी कभी-कभी 
दो-दो चोंचें छड़ा छेते थे, पर साधारणवः पत्रकार-दछू एक रायसे 
साथ काम करता था ओर अ्षपतों सारी यात्रामें उसने हालेण्डके 
छोगोंपर अच्छा अस्ाव झा और मेत्री कथा सद्भाबका अच्छा 
बातावरण सझापित किया । अप्रेठमें हममेंसे दो आदमियोंके जन्म- 
दिवस पढ़ते थे। हालेण्ड जाते समय २ अप्रेकको विमानमें ही मेंने 
अपनी ४०वीं बरसमगाँठ मनायी ओर ८ अ्रप्रेड़कोीं श्री मणिने भी 
अपनी बर्सगाँठ मनायी। उस दिन व्यापार-संघकी ओआओरफे 
दाबत थी. और श्री मणिने अपने पाण्डिव्यपूर्ण तथा ममोर॑जक 
भाषणसे ज्पस्थित छोगोंपर अच्छी छाप डाली । 

श्री शाक्षीकों और भुझे छोड़कर प्रकार-दछके अन्य चारों 
सदस्य विवेश-यात्राओंके पुराने अखाड़िये थे। श्री श्रीधरानी 
१२ बरस कोलंबिया, संयुक्तराष्टर अमेरिकाम रहे और अमेरिकाके 
हर छोट-्बड़े होटछका उनसे परिचय था, क्योंकि उस वेशभरमें 
वे भारतके पश्षमें प्रचार करते हुए धूम चुके थे। रेडियोक्े श्री 
मेनन युज्धकाछके पहले ब्रिटेमकी एडिनबरा थूनिवर्सिटीमें पढ़ 
रहे थे ओर मद्दायुद्धबालके ६-७ साछ वे बी० बी० सी०्में काम 
करते रहे | श्री मानकेकर युद्धसंबाददाता और मारतीय सेनाके 
जअनसम्पक अधिकारीके रूपमें काफी दुनिया देख चुके हैं 


१० हालेण्डमें पचीस दिन 
(जापामके भारतीय भूमिपर आक्रमणका प्रथम सगाचार' शापने 
ही असोशिएटेड प्रसके संवाददाताकी शैेसियतमे सबप्रथम शेजा 
था । हालमें आप दो बार पीकिंग भी हो आये है ।) श्री मणि तो 
साव वार यूरोप और दो वार अभेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंथकी यात्रा 
कर चुके थे। विदेश-यात्राके सब 'गुर! वे जानते हैं। हस्त 
सामुद्रिक होनेका उनका दावा! विदेश-यात्रामें उनकी बढ़ी 
सहायता करता है । 

श्री शाब्वी और मुझे छोड़कर सभी पश्चिमी दंगकी दाईवाली' 
पोशाक पहनते थे । हम्त दोनोंकी, बंद गलेका कोट और पततलुन- 
बाली पोशाक थी । हम दोनों पहली बार यूरोप गये थे और दोनों 
शाकाहारी थे । बाकी सब सबभप्नी थे, पर श्री श्रीधरामीकों 
मकछलियोंसे बड़ी चिढ़ थी ओर ड्राई मार्टिनी तथा विरूटसे बड़ा 
प्रेम था | भाषावार विभाजनमें में और श्री मानकेकर एक तरफ थे 
तो मणि-शाली-मेमनन अपनी तामिरमें कुडश्माटी! कहकर 
श्रीधरानीको चिढ़ाते थे । वैचित्य ओर बेभिन्यसे पूर्ण होनेपर भी 
मोजमस्तीमें हमारा दछ साथ रहता था और हम छहोंकी यह 
एक महीनेकी मेत्री बहुत काछतक स्मृतिमें बनी रहेगी । 


फध््का 





५--ऋलकत्तेसे आम्सथ्डमतक 


विमान-यात्राका छुतूहल तो सबको होता ही है, पर घूँकि 
मेरी यह पहली विमान-यात्रा नहीं थी, अतः मेरे छिए उसमें कोई 
अधिक नयापन नहीं था। श्री श्रीप्रकाशजी' जब आसामके राज्य- 
पाल थे तो में डाक्टर केसकरकी साथ ९ दिनकी आसामके अंगलों- 
पहाड़ोंकी यात्राके छिए गया था और उस समय बनारस-पठना, 
गोहाटी, तेजपुर-डिजगढ़ और वापस कलकतततककी यात्रा विसान 


कछकतसे आम्सदर्क गतक ११ 
से ही हुई थी । हाँ, इस बारकी यात्राकी तुछनामें वह यात्रा पहुत 
छोटी अवश्य थी | इस वारकी यात्रा तो हम एशियासे अपीका 
ओर अफ्रीकासे यूरोप जा रहे थे । 

अन्तरॉप्रीय हवाई थड्डोमें कछकतेका दभद्म हबाई अड्डा 
काफी महत््वका हे | हर ७-८ मिनटपर यहाँ कोई मे कोई विमान 
उतरता या उड़ता दिखाई देगा। पर शिफोल ( आम्सटर्डंम ), 
लब्दन ओर स्यूयाकंके हवाई अड्डे और भी बड़े हैं। में पहले 
लिख चुका हू कि के० एक० एमब्के विमान भारतमें केबछ एक 
दमदमके हवाई अड्डेपर ही उतरते हैं. इसलिए हमारी विमान-यात्रा 
कछकत से ही शुरू हुई | के० एड० एम०के विमान पूर्वमें टोकियों 
आर सिडनीतक जाते हैं । इस कम्पसीने यात्रियोंके छिए जेट 
विमानोंकी ब्यवस्था' अभी नहीं की है और, त्रिदिश' 'कामेट! 
विभ्ञानोंके दुःखद अनुभव बाद इसकी आशा निकट भविषयोों 
करनी भी नहीं वाहिये | इसके सबसे बड़े यात्री-विमान इस समय 
छाकहीड फम्पनीके कान्स्टेलेशन और सुपर कान्स्लेलेशन विभान 
हैं. । हम लोग जब गये तब इस कम्पनीमें सुपर कान्स्टेलेशनोंका 
प्रयोग शुरू नहीं हुआ था, पर अग्रैढके दूधरे सप्ताहमें ये उड़ने 
छगे। हम जिस विभानमें गये वह कान्स्टेलेशन था। रुम्बी 
यात्नाओंके लिए कान्स्टेलेशन बढ़ा सुर्दर और आरामदेह प्राना 
जाता है । अपनी छ टंकियोंमें ५८०० गैलन पेट्रोल लेकर यह 
बिना कहीं रुके छगातार २० घंटे तक उड़ता रह सकता है । यह 
वार इंजिनबाला है | इंजिन राइट साइक्लोन प्रत्थेक्ष २५४० भश्व- 
शक्तिके २० हजार फुटकी ऊँचाईपर ३०० मील प्रति घंटेकी गतिसे 
विमापको उड़ा छे जाते हैं। ३९से लेकर ६१तक यात्रियोंक्षे बैठने- 
की व्ययथा उसमें की जा सकती है। उसकी लम्बाई ९० फुट 
हाती है । 

सुपर कास्स्टेलेशन भी चार इंजिनका ही होता है. पर छूम्बाई 


१२ हालण्डगें पीस दिन 
कांस्टेलेशनसे १८ फुट अधिक, ११३ फुट आर चारों इजिनोंकी 
अग्शक्ति १४००० हो सकती है। इसमें १०० आदमी बठ सकते 
हैं, ३४० सीछ फी घधण्टेकी गति होती है। यात्रियोंको सुविधाके 
खथाछसे कभी भी १०० आदमी नहीं बेठाये जाते | (भारतीय एयर 
छाइन्स एयर इंडिया इंटरनेशनछने भी अब सुपर कान्‍्स्टेलेशन 
विमान खरीदे हैं । ) 

हम कास्स्टेलेशनमें ही हालेण्ड गये और छोटे भी कान्स्टेले- 
शनमें हो। हमारे विमानमें ४० यात्रियोंके बेठनेकी जगह थ्री। 
जाते समय विमान भरा हुआ था, पर छोटते समय आधा खाली 
था । विमानमें बेठनेकी जगहपर बीचमें रासा होता है ओर दोनों 
तरफ एक-एक कतारमें दो-दो यात्रियोंकों बठनेकी जगह होती हैं । 
जाते समय मेरा ओर श्री मानकंकरका साक्रिष्य था। आते समय 
में और श्री मणि एक तरफ ओर श्री शाल्री बसी कवारमें दूसरी 
तरफ थे। पर चूँकि विमान आधा खाली था, हम छोगोंने २-४ झीटों 
पर एक-एकने कब्जा कर पेर फेछा दिये थे। यात्रियों गहिलाएँ, 
बच्चे, गोदके बच्चे भी काफी थे। देखभालके लिए एक स्टीवर्ड 
था ओर एक होस्टेस ( खागतिका ) भी । कछकसेसे आस्मटड मे 
करीब ५००० मीछ दूर होगा। हवाई किराया पहले दर्जका एक 
तरफका २४८०) और वापसी ४४६४) रुपया है। यात्री दर्मका 
एक तरफका १८६७) ओर वापसी १३६१, है | किराया हमेशा 
घदता-बढ़ता है। यात्रामें खाने-पीनेका खच इसी मैं शामिल रहता 
है। पहले दर्जेके यात्रीफों जो खानापीना, सिगरेट आदि मिलते 
हैं वे अच्छे होते हैं। यात्री दर्जेचालोंको मदिरा, पेय शोर सिगरेत 
आदि मुफ्त नहीं मिछते, पर थे विभानमें खरीद सकते हैं । बेठने- 
की जगह भी कम सुविधाबाली रहती है । 

हम लोगोंके विभानमें यात्री दर्ज की उयवश्था नहीं थी, केषछ 
पहुछा दर्जा था। विमानमें बेठते ही हम छोगोंकों कमरों पढ़े बाँध 


करकतेसे आम्सटर्ड मतक १३ 
लेनेकी सूचना मिली । विभानका पंखा घूमना शुरूहुआ और हवाई 
अडेकी पद्टीपर विमान दौड़ने छगा । १२-९७ पर हमारे विभानने 
जमीम छोड़ी और पश्चिमकी ओर बह ऊपर डठने वथा भारतको,' 
पूरबसे पश्चिमकी और पार करनेके छिए आगे बढ़ने छगा। 
होस्टेसने पेपरमिंटकी टिकिया खानेकों दी और विभान काफी ऊपर 
जानेके बाद सिगरेट पीनेकों दी गयी । इसके बाद धीरे-धीरे खाने- 
पीनेका दौर शुरू हुआ। यात्रामें सहायक एक सचित्र पुस्तिका दी 
गयी जिसमें चिट्ठटियाँ किखमेके कांगज और रंगीन चित्र छपे 
पोस्टकार्ड भी थे। हमले अपने रिश्तेदारोंको चिट्ठियाँ छलिखीं और 
काछ बर्चोंके लिए भेज । फाउण्टेनपेन रखनेफके लिए कागजका 
एक कवर भी मिला ताकि डँचाईपर जानेपर पेनकी स्याही बाहर 
हिटककर कपड़े खराब न करे । विसानमें पढ़नेके लिए अखबार 
ओर पत्रिकाएँ भी थीं । छुर्सीके हाथमें सिगरेहकी राख 
फेंकनेके छिए ऐश द्रे.था जिसे आप बाहर खींच सकते हैं । उसीफे 
पास एक बटन भी था। इसको नीचे दबा. रखनेसे कुर्सीकी पीठ 
ढीली हो जाती है ओर यात्री यदि चाहे तो पीठ पीछे सशकाकर 
कुर्सीकों सोनेके लिए आराम कुर्सी जेसा बना सकता हे | बेठनेकी 
जगहके सामने, सामनेबाली कुर्सी के पीछे, बड़े बड़े जेब रहते है । 
एक जेवमें 2' रहती हे जिसमें मुढ़नेवाले छोडेके छडू ऊगे रहते 
हैं. । उन्हें खोलकर कुर्सी के सामने बैठा देनेसे खाने पीनेके छिए 
ट्."टेबुछ हो जाती है। एक जेबमें मोटे कागअका छिफाफा रहता 
है। यदि आपको के हुई तो आप इस छिफाफेमे के कर उसे 
गुसलखानेम रही फेंकनेकी जगह राख दें। किसी भी हाछतमें 
विभानमें गंदगी नहीं होने देनी चाहिये | बेठनेकी जगहके ऊपर 
खाने (रैक) रहते हैं जिनमें आप छोटा सामान बेग आदि रख 
सकते हैं| उसी खानेमें कम्म और मुछायम छोठदे तकिये रखे 
रहते हैं ताकि रातकों सोनेके समय काम भावें। बेठनेकी सीदके 


१ ह।छण्डमें पचीस दिन 
ऊपर एक स्थिच रहती है। इसे दबानेसे बची जलती है और 
घीवड, होस्टेसको पता छगता है कि आप उसे बुछा रहे हैं। 
स्विचके पास ही हवाके लिए दो बाल्व वेण्टिलेटर रहते हैं । यदि 
आपको गरमी मालूम हो तो वाल्व थोड़ा-सा खोल लें, हवा 
आपको छगने छगेगी | कॉछ स्विचके पास एक और स्विच तथा ' 
बत्ती रहती है । इस बतीका प्रकाश केवछ यात्रीकी सीटपर ही 
पढ़ता है ओर शवको यदि वह कुछ पढ़ना चाहे वो इसे जछाकर 
पढ़ सकता है। सामसे दो घड़ियाँ थीं। एकमें श्रीनविच टाइम 
रहता है ओर एक घड़ीका टाइम वही रखते हैं जहाँ विमान 
अगली बार रुकनेबादा हो। प्रीमविच समय और भारतीय समय- 
में ०॥ घण्टेका अन्तर रहता है । हम दमदममें जब अपने विमाम- 
पर चढ़े तो वाहिनी ओरकी घढ़ीमें प्रीमचित्च समय ६॥ (प्रात+- 
काछका) बजा था भोर बायीं ओरकी घढ़ीमें भारतीय समय १२ 
बजा था। विमान जब शुरू हुआ तो बायीं ओोरकी घढ़ीमें 
घण्टा समय और घटाकर ११ बजाया गया क्योंकि कलकसोसे 
उड़्कर विमान कराचीमें उत्तरमेबाछा था और कराबचीका समय 
भारतीय समयसे एक घण्टा पीछे है। समय और घड़ीका' मजा 
देखनेके लिए मेने अपनी कलाई घक़ीके समयमें आम्सटर्डमर्मे 
उतरनेतक कोई परिवर्तन नहीं किया था । 

थोड़े हो समयमें हमारा विमान १९-२० हज्ञार फुट अपर 
उठ गया और पर्चिसकी ओर सौधे कराबीके रास्ते चछा | गति 
कोई ३०० मीछ फी घंटा होगी | आसभान साफ था | घण्टे भरें 
विमान रॉवीपरसे उड़ने छगा। फिर विन्ध्य प्रदेशमें घुस्ा। मेने 
कल्पना को कि अब विभान मेरे घरके पाससे ज्ञा रहा : है. यद्यपि 
बनारस कोई १॥-२ सौ सीछ दाहिनी ओर, उत्तरकी ओर होगा। 
ओर घण्टे डेढ़ घण्टेके बाद विसान खज्ञुराहोंके मन्दिशोंकों पीछे 
ठड़िये छगा। बायीं तरफ जबरूपुर होगा। विमान बढ़ता ही 


कलकतससे आम्सटडमतक १ 
गया। छँच, खाना-पीना इस बीच जारी था। होस्टेसको जब 
मालूम हुआ कि आज़ मेरी जनन्‍्मगाँठ हे तो उसने एक गिलास 
मेरी ओर और बढ़ा दिया । चित्तोड़, छदयपुरको पीछे छोड़ता हुआ 
विमान अब भारतीय सीमा भी छोड़ रहा था। हमने फिर मन-ही- 
मन सातृभूमिको एक महीनेके लिए नमस्कार किया | 

पाँच. बजत-बज़ते (मेरी घड़ीमें ६) कराची आ गया। 
दोपहरकों १५ बजे हम कलकततेमें, भारतमें थे ओर ५ बजे 
पाकिस्तानकी राजधानी करायी पहुँच गये। हवाई अड्डे पर 
भारतीय दूतावास ( हाई कमीशन ) के छोग और ३-४ पत्रकार 
आये थे। '्यूयाक टाइस्स'के श्री कल्लछहन, 'डान'के अशीर और 
'इमरोज'के सम्पादक आये थे। दृतावासके डिप्टी हाइकमिश्नर 
श्री अटछ और सूचना सेकेटरी श्री शुक्ल थे। विमान कराचीमें 
१ घंटे रुकनेबाला था। के० एछ० एम० के शेस्त॒रांमें ज्ञाकर हम 
छोगोंने जलूपान किया । मोटर सेजकर शहरसे एक बार ओर पान 
मेंगाया, पर बह जमा नहीं। अशीर पहले कई साक तक 
परायोनियरः में थे ओर उनकी मेरी पुरानी दोस्ती थी। इमरोज' 
पत्र आज'की तरह ही खतनन्‍त्र नीतिका है। 'इमसेज'का 
मतलब भी आज्ञ' होता है। सम्पादक कूखनऊके आसपासके ही 
रहनेवाले थे | 

बातव-बातमें ही १॥ घंटा बीव गया और हमें बिमानमें वापस 
जानेकी सूचना मिछी । अम्थकार हो गया था। ६॥ बजे हमारा 
विमान कराचीसे उड़कर बगदादक लिए रघाता हो गया । 
विमानकी बायीं ओरफी घड़ी डेह घंदा। और पीछे ढकेल दी गयी 
यानी उसमें ५ बजा दिये गये क्‍योंकि उस समय बगद़ादर्मं वही 
टाइस था | खाने-पीनेके बाद हम छोग सो गये | करीब ३॥ घंटेकी 
घड़ानके बाद बगदाद्‌ आया। बगदाद मगरपर जब विमान नीचे 
लतरनेके लिए चक्कर छगा रहा था तब विजलीकी शहरभरकी 


का, 


१६ .... हालेण्डम पचीस दिन 
बत्तियोंका ऐसा ह॒श्य था मानो हम अलकापुरीपर मेंडरा रहे हों । 
पामन्वबादी राज्योंने भी अपनी गजधानियोंकों बिलकुछ 'माडने! 
(आधुनिक) बना देनेमें कोई कोरकसर नहीं रखी थी। कराचीसे 
काहिरातक उदका साम्राज्य था। श्री मणिने बगदादके हवाई 
अड्डेपर टेलिफोनकी डाइरेक्टरी माँगी तो बह फारसी अरबी छिपि 
में छपी हुई थी | 

इराककी इस राजघानीके हवाई अड्डपर घण्टे सवा घण्टे ठह- 
स्नेके बाद डेढ़ बजे हमारा विमान मिश्रकी राजधानी काहिराकी 
ओर पड़ा | हमने फिर एक नींद छी | घढ़ी भी एक घण्ठा ओर 
पीछे कर दी गयी। वड़के ७॥ बजेके करीब विमान काहिशके 
हवाई अड्डेपर उतरा । वहाँ टाइम्स आफ इण्डिया के संवाददाता 
श्री खन्ना ( आजकछ थे छ्नऊमें है । ) श्री मानकेफरसे मिलने 
आये थे । मैंने अपनी घड़ी देखी तो उसमें ८ बजे थे । सोचा कि इस 
समय घरपर बच्चे रेडियो छगाक्र सुन रहे होंगे हियर इज दी 
न्यूज शेड बाई"? और शायद्‌ हमारे रवाना होनेका था कराचीसे 
आगे बढ़नेका शमाचार विल्ली रेडियो घरवालोंकों देता होगा। 
खन्नासे मेंने नगीब-नासिरके झगड़ेकी प्रष्रभूमि जाननेकी कोशिश 
की । मगीबके चामका उच्चारण नगीष ही ठीक है, नजीब नहीं, 
यह जानकर सन्तोष हुआ । 

डेढ़ घण्टे काहिरामें रुककर हसारा विभान अब यूरोपकी ओर 
चला । पहले बहुत देश्वक रेगिस्तान ओर नीछ नदी दिखाई देती 
रही । फिर भूसध्य सागरके नीडे जरू परसे विमान चला जा रहा 
था । १० बजेक करीब हमें यूरोपकी भूमिके प्रथम दर्शन हुए | 
बरूट'के सह॒श आकारवाले सिसछी ओर इटछीको देखते हुए ११॥ 
के करीब हम रोम पहुँचे । रोम पहुँचते ही हमले यूरोपक्षी भूमिपर 
पेर रखा । घण्टे भर इस हवाई अड्का हवा, पासी पीकर हम दो 
घण्टेमें म्थुनिख पहुँच गये | इस हवाई अड्ुपर सबसे पहले मुझे 








् न पी 











ब्क 
का 
सं खे 
ब्ज्ब्छ >> 
हा 5 


७ हू १. 


“मम हि: ्् 
5 का हक गो प इ 
अप सं 208, "5 क चर 
' 












डंडे 
जप 
बन मन 


ड्य्टगागकएनममामा न >पाा 2 त पा कडत मयनशावाा भा ॥ भुा- हा न्यावाकरा:॥ हाय: बाधा बा 
न न जक् 
रा णड. ट्प्ा 9 का 





जया आन क 


बॉ पी गम गीदिदनमा 
77५५ ५ «४०६४ -०९ 


7773 है शम्नवीदती 
है प्बि अप न अडओ हे 
ल्कननन्क्टिरत 





ड् 
सच बा मीन 





*, १ ०० ० कप जा, खण 5  क शा 
)।. कम ५०2० _१ हो ० ७ऑं। ॥व का फिटेल्मेल-केनपड्ज हवा अऑनाओ। ७ थे #जी रब ही । पज्जीलैगढ१,० 7७ ह॥4 ६५१११४जमार / कै /रा 


शिफोलछ हवाई भशइठेपर उत्तने पर लिया गया पत्रकार्ोका सिम 
(ए० १७) 


#णनाननाशक सयञ मप ला 


्ा ् 


थात्रा भस्म ऐसे ही लेच-डिनरीकी शर्मसार थीं (पू० 





कलकत्तेसे आम्सदड सतक १७ 
यूरोपकी ठण्ढका अमुभव हुआ । अब हवाई जहाज बादलोंमेंसे 
जा रहा था । स्युनिखके पहले हम आसरूपसकी हिमाच्छादित 
चोटियोँ देख चुके थ। हमारी यात्रा शीध्र समाप्त होनेको थी इरा- 
लिए हम लागोंने घिम्नानक गुसछखानेमें जाकर पिजलीके रेजरसे 
दाढी वनायो । विजलीक शेषर से दाढी बनानेका पहला पाठ इस 
प्रकार मेने विमानमें सीखा | दाढी बनाकर कपड़े बगेरह ठीक कर 
हम अपने होनेवाले स्वागतर्क किए तैयार हो गये | पौने छः बसे 
आम्सदड मका शिफोल हवाई अड्डा आ गया | 

विमानसे उतरते ही मेंने पहछा काम अपनी घड़ी ठीक 
करनेका किया। मेरी घड़ीमें उस. समय १०। बजे थे। में जब 
शामको विमानसे हालेण्डसें उतर रहा था, उस समय ५००० मीछ 
दूर पूरब बनारसके छोग रातके १० बज निद्रा देबीकी आरा- 
धमा फर रहे होंगे, यह सोचकर इस गोछ दुनियाके अजीब अच- 
श्ञका अनुभव मेंमे किया । 

हवाई अड्डेपर डच परराष्ट्र विभागके छोग, भारतीय राजवूब 
आदि थाये थे। डच पत्रकार भी करीब आधा दर्जन थे। सर- 
कारी छोगोंमें बिदेश विभागके सूचना डिवीजनके श्री फान ढर 
फासेन, सरकारी सूचसा विभांगके विदेशी यात्री कक्षके श्री 
हेक्सीश, फे० एछ० एमण्के जनसम्पक अधिकारी श्री फोगेश्स, 
भारतीय गजदूत श्री बी० एन० चक्रवर्ती ओर भारतीय दृतवासके 
सूचना सेक्रेटरी श्री जगमोहन महाजन अड्डेपर आये थे। पत्र- 
कार्योसे १०-१० मिनट बातचीत करनेके बाद हम सोटरोंपर ४५ 
भीछ दर राजधानी हेगके लिए रवाना हुए । 

इस अकार छगमग ३४ घण्टोंमे हमारी यह विमान-यात्रा 
समाप्त हुई और ६4 सक्रुशछ हाछेण्ड पहुँच गये | द 





० 


*+अूरोपीय जीवनका भयशाहुमथ 


पराघुभव और प्रत्यक्षालुभव्मं बहुत अन्वर रहता है । यूरोपीय 
जीवनके बारेमें पढ़ा तो मेने बहुत था, किस्तु प्रत्यक्षालुभव्की बात 
ही अलग है | हालेण्डके सबसे बड़े शहर ओीर उसकी व्यावसा- 
यिक राजधानी आसम्सट्ड मके पास शिफोलके हवाई अड्झेपर उत्तर- 
कर हम छोग सरकारी मोटरोंमें बहाँसे ४० मीछ दृश शासकीय 
राजधानी हेगकों ओर रवाना हुए। सड़क बिछकुछ साथ ओर 
चार मोटरें जाने छायक चौड़ी थी। यूरोपमें सड़ककी दाहिसी 
ओरसे सवारियाँ चलती है, इसलिए मोटरकी स्टियरिंग हील 
बायीं ओर रहती है और ड्राइबर बायीं ओर ही बैठता है । 
मोटरोंकी गतिपर कोई सरकारी नियन्त्रण नहीं है। मोटरोंमें हार्न 
आर साइकिछोंगें घण्टी अवश्य रहती हे, पर बह बजायी कभी 
नहीं जाती । हमारी भोटर कोई १०५ कीछोमीटर फी घण्टकी 
गतिसे दौड़ रही थी$ पर न भोंपू बजाना पड़ा, न हार्न ओर ने 
कोई दुघदना हुईं। चोमुहानियों या मोड़ोंपर अपनी दादिनी शोरसे 
आनेवाडी गाड़ियोंको प्राथमिकता देनेका रिवाज है | तेज गाड़ियाँ 
धीमी गाड़्ियोंकों दाहिने छोड़कर निकछ जाती हैं, पर कहीं कोई 
न दोढ़ होती है और न रगड़ या धक्का । सड़कोंपर घूल बिलछकुछ 
न होनेके कारण मोटरें भी बहुत दिनोंतक टिकती हैं, ओर बहुत 
साफ रहती हैं। जिस समय हम रबाता हुए, वादछ आसभानमें 
घिर थे। खेत साफ थे, जिधर देखिये उधर छोटी-छोटी महरें तथा 
नाछियों पानीसे छबाकूब भरी भीं | 

क 4 कीछोभीदा नू५ भीलके द्वोता है, इस विसावसे मोटरकी 
गति करीब ६५ मीछ भति घण्डा हुईं । 





यूरोपीय जीवनका प्रथमानुभव १५९ 

हगारी शोहरें एक घण्टके अन्दर ही ४० मीलका फासका ते 

कर राजधानी हेग शहरके घने भागमें खित होटक डे सां पहुँच 
गयीं । इसका वास्तविक नाम होटल डेस-इडेस यानी हाटछ दि 
इणिडह्या हे, पर फ्रेंच उच्चारण डे यां होता है इसलिए यह होटछ 
था ही कहलाता है। दंगके दो सर्वोत्तम होठलोंमें यह एक हे । 
विदेशी रइस यहीं अधिक ठहरते हैं | दूसरा बढ़ा दोटछ विटेशग? 
ह जो शहरक बाहर प्रकानतर् है | आइस्नहावर जब हालेण्ड गये 
थे ती विश्भगर्मं ही ठहर थे। हम छोग थी अपनी याजाके अम्तमें 
५-६ दिन होटछ 'विटेन्रग'में ही उहरे थे | इसके एक “बर्फ सामने 
के, एछ. एम०का सबसे बढ़ा केन्द्रीय का्योछय है ओर दाहिनी ओर 
शबड़्कपर छोटा कार मदुरोडस है जिसका वणन धादमें मे करूँगा । 


हालेण्ड पहुँचते ही हमें अपने २५ दिनोके कार्यक्रम सम्बन्धी 
छपी एक १६ प्रष्ठकी छोटीसी पुस्तिका दी गयी। इसमें हमारे 
किए आवश्यक जानकारीको सारी बातें दी गयी थीं। हमें लिम्म- 
नत्रण चार संस्ाओंकी ओरसे संयुक्त रूपसे दिया गया था | डच 
सरकारके पर्शप्र विभाग, भेदरलेण्डस फेडरेशन आफ जने- 
लिस्ट्स ( पत्रकार संघ ), फेडरेशन आफ नेद्रल्ेण्ड्स इंडस्ट्रीज 
(जद्योग-संधी जार फे० एछण० एस० शाम छच एयरलाइन्सक्षी 
आरसे हमारे सारे कार्यक्रमका संथुक्त प्रबन्ध किया गया था। 
पुस्तिकाके दूसरे प्ण्ठपर हालण्डका छोटान्सा नकशा दिया गया 
था । २० दिनोंगे हमें सारे बेशका दोरा करना था। कार्यक्रमका 
एक नजरसे अध्ययन करनेपर तुरन्त यह स्पष्ट हो गया कि हमें 
हाखेण्ड बुछानेका मुख्य उद्ेश्य बहाँकी ओदज्योगिक प्रगति दिखाना 
था | हमारे कार्येक्रममें वेश भरके एक दर्जनसे अधिक बड़े बे 
कारणानोंगें जानेकी बात थी। २५ दिनकी अवधिमें करीब एक 
वर्जन शहरोंमें 5हरनेकी बहाँके होवछोंमें पहलेसे ही व्यवस्था कर 
की गयी थी | 
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शिफोल हवाई अड्डे से चछकर ४० भीछ दृर हेगकी बीच 
बस्तीमें होटछ डे साँ हम छोग करीब ७ बजे (संध्यामें) पहचे । 
७ बज आनेपर भी उस समय दिम ही था क्योंकि इस दिनों वहाँ 
सूयोसस्‍्त ८ बजे होता था ओर हालेण्डम्रें सूयास्तके बाद भी घण्श 
पौन घण्टा तक संध्या-प्रकाश बना रहता हो। होटलों मुझे ५७ 
मम्बर्का कमरा मिंछठा ओर भरी शाख्रीकों ५८ नम्बश्का । हम 
दोनोंके कमरोंका बाथरूम एक ही था। हालेण्ड ठण्हा मुल्क 
होनेके कारण वहाँ रोज नहाना कोई आवश्यक बात नहीं मानी 
जाती | इसछिए सभी होटलोंमें हुर कसरेंसें बाथरूम होना जरूरी' 
नहीं रहता | छोटी जगहोंके २-७ होटछोंमें हम छोभोंके कमसेंके 
साथ बाथरूम ओर टायलेट रूम नहीं थे। श्री ओघरानीको इससे 
सबसे अधिक परेशानी होती थी और आते समय उन्होंने गेड़ियों 
के अपने भाषणमें यह सुझाव दे डाछा कि होठलोंमें हर कमरेके 
साथ बाथरूम रखा जाय !! बड़े होटलोंगें बाथरूस अबद्य रहते 
हैं| कहीं-कहीं टब न रहनेपर केवबठ शाघर ही रहता है । टबके 
नये हंगके पाइपमें ही न और शावर दोलोंकी व्यवश्ा रहती 
है। बाशबेसिन हर कमरेंगे अवश्य रहता है । 

बड़े होटलोंके अधिकांश कमरोंमें दो-दो पलंग रहते हैं क्योंकि 
सामाजिक जीवन छात्र इस सतरपर आ गया है कि श्लीके पिता 
पुरुष और पुरुषके बिना ख्लीका अस्तित्व अधूरा ही समझा जाता 
है। मोटरोंमें जहाँ देखियेंगा पति स्टियरिंग छिये होगा और पत्नी 
बगलमें बेटी होगी । 

होटछके अपने फमरोंका अध्ययन कर और कपड़ा वगेरह: 
बदलकर हम छोग भोजन करनेके डाइनिंग हालमें गये । झोर 
साथियोंकों तो कोई दिक्षत नहीं थी क्योंकि वे छोग सब्बभश्षा 
थे पर भुशे और शाह्यीको अपने छायक निराभिष चीजे छाँटसी 
थीं। थोड़ी देश्की उधेड़त्ननके बाद हमने अपना मेन! चन छिया 
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ओर आझावर (हालेण्डम हेड बेटरकों ओबर कहते है.) को अपनी 
बात समझा दी। शेड, टोमेटो सूप, बंदर ( मक्खन ), बीज 
( पनीर ), चावछ, तरकारियों, आलू , बोतरूवन्द दही ( हालेण्डमें 
इसे योगट कहते हैं ), फल, ( फट सैछाड ), आइसक्रीम, काफी 
“-हमारे लिए 'काफी' चीजें? थीं । 

यूरोपमें प्रचल्षित साधारण रीवि-रिवाजके अमुसार अपनेको 
रखनेके छिए डाक्टर मेननकों हम छोगौोंने अपना प्रोटोकोछ! 
सलाहकार घना छिया था। उन्होंने भुझे पटदछा पाठ यह पढ़ाया 
कि जो कोई भी जब कभी अपना छोटा बड़ा चाहे जैसा काम 
करे उसे थिंक यू! था थेंफ यू बेरी मच! झवश्य कहना चाहिये 
आर मनसे कहना चाहिये, फेबछ ऊपरी धन्यवाद नहीं देना 
चाहिये | पोर्ट र दरवाजा खोले, ड्राइवर मोटरका दरबाज़ा खोले, 
होटछफी मेड कपड़ा छा दे, हर किसीको स्मित दास्यके साथ थिंक 
यू बेरी मचा ( बहुत-बहुत धन्यवाद ) अवश्य कहना चाहिये। 
जिसे शुद्ध भार्मिग” या अभिवादन करना हो उसकी ओर अभि- 
बादव तक देखते रहना चाहिये, यह नहीं कि देख रहे है. दूसरी 
तरफ और हाथ मिलता रहे हैं. तीसरी तरफ । यूरोपमें स्लियाँ भी 
पुरुषोंकी वशाबरीपर ही नोकरियाँ करती हैं । अभिषादनभें किसी 
प्रकारका भेदभाव नहीं होना चाहिये। स्ियोंके साथ हमेशा 
दाक्षिण्यका व्यवहार करना चाहिये। भारतमें महिलाओंकी ओर 
देखना, देखकर हँपना आदि पाप ही समझा जाता है, पर यह 
बात पश्चिमी देशोंमें नहीं है । वहाँका समाज श्री-पृदप-समन्वयका 
है इसछिए परस्पर देखना, हँखना, हाथ मिलासा, इन सबमैं 
धयोन” प्रर्णा नहीं रहती और “यौन” प्रेरणाके अभावमें पाप 
भी नहीं रहता । 

अस्तु, उस दिन खाना खाकर हम छोग आपने-अपसे कमसे में 
सोने चले गये | दो द्निकी चींद जाकी थी । मेड'ते बिस्तर ठीक 
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कर दिया था। दोनों तर्क बिस्तरके नीचे मोड़कर दबाये गये 
भुठायम कम्बछोंसे झोलेकी तरह बिस्तर बन जाता है। हम उसी 
के अन्दर घुस गये | शायद इसीलिए अंग्रजीमं सामेके लिए 
'गोइड्ः इंटर दि बेड! ( बिस्तरेके भीतर जाना ) कहा जाता हें । 

आदंतक मुताबिक दूसरे दिन ठीक ४ बजे मेरी नींद खुली । 
पर वहाँ ७ के पहले शायद कोई नहीं जागता, इसलिए सबेरेको 
बेड टी! मिलमा सम्भव नहीं था। ५के बाद बाय पीकर फिर ८ 
बजे ब्रेक फास्ट खाना हमने ठीक नहीं समझा इसलिए बेड टी को 
वो हाऊैण्डकी यात्रा भर मैंने प्रति दिनके लिए छठी दे दी | 

शोच, शुख-माज न, दाढ़ी और स्नान कर दिन भरके छिए 
कपड़े पहलना ओर इसके बाद पोर्टशके पास जाकर अपनी 
कर ट्टि या प हक कक रे धर चे 
चिट्ठियाँ देखना, सबेर्का अखबार खरीदना और होटछके शेघ्टो- 
रोम आकर जेकफास्ट करना, यह हमारा रोजका स्बेरेका कार्य 
क्रम ही गया । अकफास्टमें भी रोटी, मक्खन, चीज, आरेंज जूस, 
पारिज, कान फ्लेक, दूध, चाय, काफी आदि अपने छाथक निरा- 
भिष चीजें यथेष्ट सिल जाती थीं । 

ब्रेंकफारटके बाद हम छोग दिन भरके व्यस्त कार्यक्रमके लिए 
तेयार हो जाते । 


होटलोॉकी व्यवथा 


होटछ-जीवनकी एक दो' बातें ओर यहाँ छिख वेना शख्ानीय 
न होगा । होटछोंमें तोलिया और जूतोंकी पालिशकी कोई चिन्ता 
नहीं करनी पढ़ती, पर कंपड़ोंकी धुछाईकी प्रमस्या अवश्य परे 
शान करनेवाली हो जाती है। कई तौछिये स्मामघररों या वबाश- 
बेसिनके साथ रखे रहते हैं. । जूते भी शतमें सोनेके पहले आप 
कमरेके धाहर मिकाछुकर रख दीजिये । खबेरें पाछिश कगकर 
आपको वहीं रखे मिकछ जायेंगे। चोरोंका फोई डर नहीं रहता । 
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कृपडींकी शमस्या इसलिए रहती है कि अर्जेण्ट घुलाई बहुत ज्यादा, 


| 


कहा-कहीं रुपया डंढू श॒फ्या फी कपड़ा, देनी पड़ती है । सूट इसी 
करानेका भी "७5 रुपया छग जाता है। छोग इंध॒लछिए अब साइ- 
छनके शर्ट पर्सद करने छगे हैं। ऊनी शर्ट्स भी कुछ-कुछ समस्या 
हल हो जाती है। में बमारसी उहरा, मुझे साफा-पामीके विभा 
चेन कहाँ ? में रूमाल, मोजा, अंडरवेयर और गवकों पहननेकी 
लुक्ञी आदियमें साबुन छूगाकर बाश बेसिनी थो छेता था और 
कमरा गरम करनेबाले हीटरपर उसे फैला देता थ। | खौछते पानी 
की गरमीसे (०-२० सिनरटमें ही कपड़े सूख जाते थे। शर्द अवश्य 
आजेण्ट घुलाईको देने पढ़ते थे । सूट भी १००० दिनिके बाद प्रस! 
करा छेना पड़ता था । 

विदेशोंम हावछोंमें ठहरनेका रिवाज अधिक है। कोई भी 
आदमी अपने देशर्स भी पक स्थान्से दूसरे स्थान जायगा तो 
होटब्थी ही ठहुरगा | एक कारण इसका यह है कि मिन्रों-शिहले- 
दाररोंके मकाम इतने छोटे रहते हैं. कि एक मेहमान आधभेपर भी 
मेहमान और मेजमान दोनोंकों कठिनाई होती है। होटछमें 2६२- 
नेसे विध्तर आदि ढोनेका झंझट भी नहीं रहवा। होटऊमें टेलि- 
पोभ तथा अन्य सुविधाएं रहती हैं। होटछोंमें उगे जानेकी भी 
गु््लाइश नहीं रहती क्योंकि ह१एक होटकके रेट निश्चित रहते 
हैं और दरिहत गाइडोर्म दिये रहते है। हाजेडके होटढों, बोर्डिज् 
हाउस आदिक चार वर्ग किये गये हैं-ए, थी, सी, डी। डी 
बर्ग सबसे अधिक खर्चीका रहता है और ए बर्गके होटछ सस्ते। 
एक दिगके किशयेयीं बेह प्रण्ड जेकफारट शामिछ रहता है । दोप- 
हरका छाँच और रातका डिसर आप चाहे क्षद्ां बाहर छे सकते हैं । 
दीपहर १५ बजेक पहले होहछ खाछी कर देना होता है । नहीं 
ती फिर दूसरे दिनका किया शुरू हो जाता है। 

दरिस्ट गाइडोंग होटलों, रेस्टोरों, बोरिंग ह्ाउसों आदिका 
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पर विवरण दिया रहता ही। टलिफोन नम्बर, किसने फमरे, 
सानगइ हैं या नहीं, ए, बी, थी, डी श्रेणी विभाजन, पश्ी 
ठंढागर्म दोनों मिलता है या फेषल ठंढा, कमरे गर्भ स्खनेकी 
सेप्टूल हीटिंग है या नहीं, मोदर गराज, बाग, टेरेस, लिफ्ट, 
बस स्टाप या स्टेशनसे पास हे या दूर तथा अन्य विशेषताओं 
आदिकी जानकारी दी रहती है । 


शुचिशृह (टायलेट) 


यूरोपीय देशोंके छोग सफाईके बहुत प्रेमी हैं । 'इस सफाईकी 
बद्देछत उन्होंने संक्रामक सोगोंपर और गन्दशीसे उत्पन्न होमेचाहे 
कीटजम्य रोगोंपर विजय-सी प्राप्त कर ली है| भारत से जो कोई 
भी यूरोप जाता है उसका ध्यान सदसे पहले इस ओर _अबबय 
आकृष्ट द्वीता है कि होटछ, दफ्तर, कारखाना आदि घाई जहाँ 
आप ज्ञाइये, सबसे पहले आपको कुछ दरवाजोंपर 'टायलेद! 
लिखा हुआ जरूर दिखाई देगा | थे शुचियृद्द हैं। हारेण्डमें हम 
जहाँ जाते थे हुए अगह' टायलेटें, हरेन, डेम्स छिखे दरवाओं मिलते 
थे। हेरेनका मतलब मर्दाना भीर डेम्सका अताना । इन शुचिगह्दों- 
में जानेपर बाशबेसित मिलेंगे, शीशे होंगे झ्ञोर अन्दर कमांड होंगे, 
टायलछेट! के अन्दर जाकर आप दस मिनटमें निपटकर, हाथभेह 
धोकर, वहाँ रखे दाबेलोंसे मुँह पॉछकर, जेबकी कंघीसे बाल 
सँवारकर तरोनताजा और आकर्षक होकर बाहर भिकडियंगा। 
बाशबेसिनोंके पाइपोंमें घोबीसों घण्टे गरम, ठण्ढा जरूू बहता 
रहेगा । कमोडके फ्छश' भरपूर पानीसे भरे रहेंगे। संडास और 
भरपूर पानी ये हाछेण्डबासियोंकी सबसे अधिक आवश्यक चीज़ें 
हैं | मकान था कारखानेकी इमारत बसाते समय शायलेशों' का 
इन्तजाम सबसे पहले सोचा जाता है। हमारे देशमें अन्तर्चाद्न 
शुचिताकी यह आवश्यक चीज सबसे बादमें सोची जाती है 


थी 
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ओर मकान सबसे खराब जगह उसके लिए रखी जाती है। 
मकानका सबसे हनन्‍्दा भाग भी बह्दी रहता है। अुझे वह कहनेगें 
जरा भी संकोच नहीं है कि हालेण्ठके शुचिगहोंकोी मेने भारतीय 
परोंके रसोई घरोंसे भी अधिक स्वच्छ पाया ! 

इम शुचिगहोंकी बहुलतासे एक और छाभ मैंने देखा । छोगों- 
को अपने काम-काज और खाने-पीनेगें इस बातका डर कभी नहीं 
सताता कि हम बाहर जा रहे हैं तो वहाँ हमें हाजत' न सताये | 
एक शहर में हम छोग खाना खा रहे थे। बीचमें ही किसी कामसे 
उस शहरके बर्गोंमारटर उठकर चले गये और पॉच' मिनट्रें फिर 
आकर बेठ गये और खाना खाने छगे। बादमें मेने देखा कि वे 
शुचिगृ हमें गये थे। जेसे शाँसी आयी तो खाँस छिया, थूक दिया! 
छीक आयी | छींक दिया || 

अपने देनिक जीवनका हम विश्छेपण करें तो हमें भालूम 
होगा कि इस विधि! के दरसे हमें अपने किससे कास नियन्त्रित 
रखने पढ़ते हैं. और हमारा कितना समय व्यर्थ चछ। जाता है । 

डच ढोग हल्लागुल्लाकी कहीं गुंजाइश ही नहीं रखते । शुचि* 
गृहोंकी आप आअन्दरसे सिदकिनी बर्द कर छेंगे तो बाहर दृश्वाजे- 
पर इन, आजउटठकी तरह छाछ पढ़ी जा जायगी जिसपर बहझेट 
छिखा रहेगा । बेशेट थानी आकुपाइड, कोई अन्दर है। आपको 
खाँसने खकारनेकी कोई जरूरत नहीं। बाहर निकलनेपर छाछ 
पट्टी हरी हो जायगी | सिटकिनियों ही ऐसी बनो रहूती हैँ । 

पंकात 

ठंढे बेशींमें रहनेके लिए अच्छे पक्के भमकावोंकी आवश्यकता 

सर्वोपरि रूती' है । धृप, सूर्यप्रकाश कम मिलनेके कारण सफाइकी 


ओर भी विशेष ध्यान देया पढ़ता है। स्थानसंकोष ओर पारि: 
ब।रिक सामाजिक व्यवश्थाके कारण यह मान छिया गया है कि 


४६ हालेण्डमें पवीस दिस 
प्राणियोंक परिवारके छिए एक मकान था वासखथान आवश्यक 
है। गकान बनानेकी जिम्मेदारी अधिकतर सरकार्पर यानी 
तत्थ्थानीय म्युनिसिषछ विभागपर रहती हैं। हाउसिंग साधा- 
इठियाँ ओर आइवबेट कम्परनियाँ सी सकान बनाती हैँ। सकान 
केवल मभदरोके लिए ही, पर मध्यम वर्गबाडों ओर सभी 
छोगोंके छिए बमाना सश्काशी कतंव्य माना जाता है 
हेगमें जो नये भकान युद्धक॑ बाद बने हैं उसमें १ या ४ 
भंजिलके ब्छाक हैं और एक-एक फ्लेट एक-एक परिवारकों दिया 
गया है । किशाया करीब ४६ गिरझ्डर प्रति भास होता है। गैस 
ओर विजल्कीका अछग छगता है । किरायेमें पानी आ जाता है | 
एक-एक फ्लेटका ओसत घनत्व ८ हजार घनकट है ओर नीचेकी 
जमीन ८०० बर्गफुट है। एक फ्लेटमे १ बेठक (१७० वर्गफृट), 
के सीनेफा एक कमंश (१०५-१३० वर्गफूट) रसोइबर, पासमभं 
गुसछखाना जिसमें बर्तन घोने, कपड़ा घोने, शावर, बाश आदि 
का काम होता है, सामान रखनेके लिए दीवारके अन्दरकी ही कई 
आछमारियाँ, एक दो बारूकभी जिनमेंसे एकर्मे कोयछा, लकड़ी 
रखी जा सकती है भौर नीचे साइकिल तथा अन्य ऐसे ही सामान 
खनेके लिए तहखाना रहता है । 
बहाँके परिवारोंके रहनेके मकानोंका भी केसा स्टेण्डडीइजेशन 
हुआ है, यह दिखानेके छिए हो मैंने विश्तारते यह वर्णन विया 
है | हुए एक ब्लाकके चारों भोर सार्वजनिक बाग होता है| ताकि 
बच्चे बहाँ खेछ सके | घरोंमें तो बच्चोंको खेलसेके लिए जगह 
रहती ही नहीं है। कई ब्छाकोंक्ी बस्तीके साथ दकानें और 
बाजार रखना पढ़ता है | कारखानोंके लिए और दृफ्तरोंके लिए 
अछग जगह रखनी पड़ती 
दुकामें 
वहाँकी दूकानोंका ढंग भी अछग है। दकान अंदर रहती है 
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ओर सड़कपर बाहर शो विंडो” रहती है जिसमें दृकानमें मिछने- 
बाले सथ सामानफा एक-एक नमूना मय उसकी कीमतके पुर्जुके 
पाथ छगा रहता है । आप पहल बाहरसे अपनी बीज पसंद कर 
लीजिये और फिए घंदी बल्लाकर दूकानका दरवाजा अंदरसे 
खोछबाइय और अन्दर जाइये। इस व्यवस्थासे ठगीकी विलकुछ 
गुंआइश नहीं रहती | 

ढवब छोग मुझे अतिथि-प्रिय और समयसूचक ज्ञाम पड़े | 
हालेण्डकी पूरी यात्रामें हमें कभी किसीघे राजनीतिक विषयोपर 
बादविवाद नहीं करना पढ़ा । थे जानते थे कि हिंदेशियाके स्वात- 
न्ञ्यन्युद्धमें भारतने हचोंके खिलाफ हिन्देशियाकी बहुत सहायता 
की थी, पर वे बहुत व्यवद्दारकुशछ ओर समयकी आवश्यकता 
पहचाननेबाछ है । इन पुरानी बातोंका चवितन्वबंण करनेसे काम 
की बजाय हानि ही होगी और मारतने जो कुछ किया बह डचों 
के प्रति वेर्भावसे नहीं, पर समयकी आवश्यकताक कारण किया, 
यह वे जानत हैं । उन्‍होंने पिछके साक इन्हीं दिनोंमें पाकिस्तामके 
8; पत्रकार्रोकी एसी भकार बुलाया था जिस प्रकार इस साल हम 
भारतीय पत्रकारोंकी घुछाया था। पर उन्होंने कभी पाकिश्वानी 
दछ ओर भारतीय दछक्षके कायोंकी तुछमा नहीं की। कभी-कभी 
हम छोगोंकी ही यह जाननेकी उत्सुकता होती थी कि पाकिस्तानी 
पत्नकार्ंने हालेण्ड्म क्या किया । पाकिस्तानी पत्रकार दक्क 'हास- 
के श्री अश्ताफ हुसेमके नेदत्वसें आया था। उन्होंने भी कभी 
' झपने सापणमें भारत-पाकिस्तामके मतसेदीकी चर्चा नहीं की थी' 
जिसका परिणाम कुशल इवॉपर अच्छा ही पढ़ा था । 


अखबार 


हालण्डकी अखबारोंने हमारी यात्राके समाचार ओर चित्र छापे 
थे, पर हम छोग अपने अखधारोंगें विदेशी यात्रियोंका जैसा पन- 


२८ हालेण्डमें पचीस दिन 
घोर प्रचार करते हैं वेसा वे नहीं करते। ऐसे समाचार देते खमय 
वे समाचार्रोके महस्वका अनुपात नहीं भूछने। डच अखबार भार- 


तीय परशप्ट नीतिके संबंधमं अमेरिकन और ब्रिटिश "रो 
ही अधिए, प्रभावित 5: । बिदशोर्म कश्मीरका प्रध्न हमारा 


कमजोर मुदआ हमेशा रहा है क्‍योंकि पाकिस्तानी दूताबासोनि 
कञ्नमीर-काण्डके प्रारम्भसे ही बढ़ा प्रभावकारी प्रचार विदशोंमें 
किया था । पाकिस्तानी दूतावासोंके छोग जनसम्पर्क अधिक रखते 
हैं| हालेण्डमें भी हमें इसो बातकी शिकायत मिली ! 

हाऊण्डकी यात्रामें हमारी यात्राके व्यवस्ापकोंने ऐसी उ्यब- 
था कर दी थी कि रोज ए० एन० पी० समाचार समितिकी न्यूज 
बुलेटिन हमें मिछ्ठ ज्ञाया करे | इस बुलेटिनमें १०-१२ पए्छ सामभी 
रहती थी ओर देशी विदेशी अन्तराष्ट्रीय समाचारोंका काफी 
बिस्वृत सार हमें मिल जाता था । भारतीय दूतावास भी रोज १-२ 
पृष्ठका एक इण्डिया टुडे! शीपक बुलेटिन मिकाठता है | इसके 
भी हमें मिलनेकी व्यवस्था भारतीय दूताबासने कर दी थी । 

छन्‍्दूनके अंग्रेजी अखबार हवाई अहाजसे १॥-०२ घण्टेगें 
हालेण्ड पहुँच जाते और सबेरे ८ बज्ेवक हेग था आस्सदटर्डमर्मे 
मिल जाते हैं। 'न्यूयाक टाइम्स! का यूरोपियन संस्करण आमू्स- 
टर्डेमर्म ही छपता है। बहुतसे छोगोंको यह जानकर आश्रय 
होगा कि हाछझेण्डके अख़बार सबेरे नहीं, काशीके अग्बबारोंकी 
तरह तीसरे पहर निकलते है| रविवारकों सब दैनिक छुट्टी मनाते 
हैं। देश छोटा होने तथा कई घार्मिक-राजनीतिक पार्टियाँ होनेपर 
भी ढडवच अखबार बड़े सम्पन्न है, उनकी ग्राहक संझ्या छाख्ों हे । 
देशका विस्तार अधिक नहीं, फिर भी कुछ अखबार लोकल? हैं 
और कुछ नेशनछ! । चित्रोंके साप्ताहिक 'डे स्पाइयेल' की भाहक- 
संख्या ६ लाख बतायी जाती है | देनिकोंमें सबसे अधिक ग्राहक- 
संख्या लेबर पार्टीके अखबार हट त्रिजे फोक! की--+करोब ३ 
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छाख-ह। यह आम्सटडससे सिकछता है। आम्सटर्डसका हो 
'हेट पारुल' स्वतन्त्र समाजवादी, उपनिवेशवाद-विशेधी लूगमश्पा 
०२ छाख आहक-संख्याका पत्र है पर भारत-विरोधी भाव रखह, 

/ शटरडमके न्यू राटरडमशे कोरण्ड' और हेगके 'हागशे 
कोरण्ट” ये दोनों पन्न बड़े प्रभावशाली हैं। ग्राहक-संझ्या ५०-०० 
हजारके लगभग होगी । 

हम छोगोंने २७ दिनतक हालेण्डमें पूज-पश्चिम दक्षिण-उत्तर 
इतना चक्कर लगाया, पर हमें कोई भिखारी कहीं भी दिखाई नहीं 
दिया। भिक्षुक-गृह भो नहीं हें जहाँ सरकार भिखारियोंकों 
रखती हो। अतिवृद्ध सत्री-पुरुषोंके छिए जगह-जगह सरकारी 
आम्स हाउसेस' बने हैं। पर मिखारियोंकी कोई समस्या नहीं है। 

जहॉ-जहाँ हम गये, पुराने कपड़े पहने छोग बहुत कमर नजर 
आये । कारखानोंमें कुछ मजदूर अवश्य पुराने जूते-कपड़े पहने 
थे, पर इनकी संख्या भी बहुत कम थी | जहाँ-जहाँ बच्चे नजर 
आते थे सब नये और रंगबिरंगे ऊनी खेटर तथा अन्य ऊमी 
ऋपड़े पहने देख पढ़ते थे। बच्चोंमें दो' खेल बहुत प्रचलित नजर 
आये। एक तो बैलेन्स सिखानेवाढी छोटी साइकिछ और दूसरे 
पेर उछारू-डछाककर ढोरी भार घुमानेका खेल | कुछ बच्चे 
पहियेदार जूते पहनकर स्क्रेटिंग-सकाइंगकों प्रेक्टिस सड़कोंपर 
करते भी नजर आते थे। 

अधिक ठंढके कारण कोई खुले बदन सहीं रह सकता | खुले 
बदन रहना अशिष्टता-सूचक भी समझा जाता है | होटछमें कमरे- 
के अन्दर द्रबाजा बन्द कर आप याहे जो करिये, पर दरवाजेके 
बाहर बिता पूरा कपड़ा पहने नहीं जा सकते | 

हालेण्डकी पुद्ठिणियाँ अपनी चीजें और अपने घर चमाचम 
रखना पसन्द करती हैं। दोपहरकों फुरसतके समय ये बाल्टी 
कपड़ा छेकर घरके शीशे साफ करती हुई जहाँ-तहाँ दिखाई देंगी। 


३० हालेण्डमें पीस दिस 
लेच और डिनः 


हाछेण्डकी हमारी यात्रा लंचों ओर डिनरॉकोी तो भरमार 
थी | इन भोजोंके सिलसिलछमें दो-तीन घातें खास तोरसे ध्यानमे 
रखने छायक थीं। इन अवसरोंपर भापण अवश्य होते थे। 
जअमानी ओर मेहमानोंकों अपनी-अपनी बातें कहनका अवसर 
यहीं मिलता था। भोजोंके अबसरपर कुसियोंपर बंठनेका यह 
क्रम श्खा आता था कि एक कुर्सीपर एक भारतीय पत्रकार बढ 
और दसरीपर कोई हच व्यक्ति। इस प्रकार दो ढब व्यक्तियोंक 
बीच एक भारतीय ओर दो भारतीयोंके बीच एक डच व्यक्ति हो 
जाता था। इससे वार्तालापमें आसानी होती थी। कुशियोंपर 
बैठनेका कम पहलेसे ही निश्चित कर लिया ज्ञाता है. और कहीं- 
कहीं उसका छपा नकशा भी तेयार कर लेते है। बिना बढागे 
आनेबाले आग॑तुर्कोंके लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं रहती | बडे 
स्वागत समाराहाँमे हरएकका नाम टाइपकर उसका छांटासा कांड 
पिलसे फोटपर छगा देते हैं ताकि हम जिनसे बात कर रहे है 
उनका साम हमें बिना पूछे मालूम हो जाय | स्वागत समारोहोर्म 
शामिल होनेबालोंकी सूची तेयार रहती थी ताकि जो देखना* 
प्रदना चाह उसकी एक ग्रति छे सके । 


ग्रथम दर्श नमें हाथ गिछाते समय सब छोग हाथ मिलानंकी 
साथ अपना नाम भी बताते हैं। इससे भी परिचय कराने आदिक। 
झंझट ओर दल्लागुल्ला नहीं होता | भोजके समय एकके बाद दूसरी 
प्लेट आनेमें कुछ विलूम्ब लगाया ज्ञाता है ताकि आशमके साथ 
खाता हो सके | भोजनके समयके छुरी-काँगा रखने आदिके नियम 
होते हैं, मे सब पहले किसी जानकारसे अवृध्रथ सम लेने 
चाहिये क्योंकि जहाँ जैसे रीतिरिवाज होते हैं. वहाँ उन्तका' पालन 
अवश्य करना चाहिये | जानकारी त होनेसे फजीह्षत हो सकती 
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है । खाना खतम होनेपर छूटी और काँशा वश्चरीमें रखनेका 
पशिचिममे एक खास हंग होता है। शादि आपने उस ढंगसे प्छेटफा 
सामान खतम होनेके पहले ही छरी-कॉटा रख दिया तो परसोससे- 
वबाछा आपकी तशतरी खाना खतम होनेफे पहले ही यह समझकर 
कि आप खा चुके उठा छे जायगा | प्लेट खतम होनेके बाद भी 
यदि आपने छुरी-कॉठा खतग होनेके तरीकेसे नहीं रखा तो बेटर 
आपकी तश्तरी षठायेगा ही नहीं । खाते-साते किसी से बातबीत 
कश रहे हों तो हाथका छुरी-कॉटा-वम्समय नीचे रखना चाहिये, 
हाथमें ये बीज लेकर कमी बातचीत नहीं कश्ली चाहिये। प्याले- 
के अन्दर चस्मव रखकर कभी प्याछेसे चाय या शन्‍्य पथ नहीं 
पीना चाहिये, चम्मब नीचे तव्तरीमें रख देना चाहिये | चाय पीते 
समय मुहसे चायकों खींचनेकी आवाज नहीं होने देवी चाहिये, 
घीरसे घूँट केनी चाहिये | 
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हालैण्डका बासतविक नाम नेदरफेण्ड है, हाझ्रण्ड तो उसके 
केबल दो प्रदेशोंका नाम है। नेद्रका अथ मिचछा होता है। सभुट्र 
की सतहूसे नीचा होनेके कारण इसका माम भेदरछेण्डपत था छो 
लण्ड्स पढ़ा | आधा हालेण्ड सशुद्रकी सतहसे गीजा है और बांधों 

कारण बचा हुआ है | जो भाग समुद्रकी सतहसे ऊँचा है वह 
भी सपाद है | हालण्डकी सबसे ऊँची भूमि १००४३ फुद समुद्रकी 
सतहसे बी है। यही यहाँका पहाड़ सशक्षिये | यह हालछेण्ड 
बेलजियम ओर जर्नीकी सीमाके पाप हालंण्डके घुस दक्षिणमें 
है | वास्सेरबर्गकी इसी छोटी-सी पहाद़ीपर ह्वोशकझ बनाकर 
हालेण्डवाले शो्यासका आमन्‍्द लेते हें !! सबसे नीची मूमि 


१२ हालण्ड्यें पवीस दिन 
मुदरकी सतहसे २० फुट नीचे है । शिफोछका सारा हवाई अडा 
समुद्रकी सतहसे १३ फठ नीचे है 
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छोदे-से हालेण्डका क्षेत्रकछ ११,५१४ वर्गभीर, बनारस और 
गोरखपुर डिवीजअनोंके बराबर या मिर्जापुर जैसे ३-७ जिलोंके 
बराबर है। इसके ग्यारह ग्रांत किये गये ह--ग्रोनिहजेन, फ्रीज- 
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कण्ड, ड्रण्ट, ओवरआइसेछ, गेस्डरलेण्ड, यू ट्र कट, उत्तर हालेण्ड, 
दक्षिण दालेण्ड, जीलेण्ड, उत्तर ब्राबेण्ट और हछिम्बगे । सार भरतें 
वर्षा कहीं भी ३० इंचसे अधिक नहीं होती. यद्यपि साल भरमें 
१०-४० ही दिन ऐसे होत हैं जब सूरेके दर्शन दिन भर होते हों । 
हमेशा बादछ छाये रहते हैं और क्षण-क्षणभरमें मौसस बदलता 
रहता है । जो भाग सभुद्रकी सतहके नीचे हैं. वहाँसे बरसातका 
पानी निकाछनेके लिए पुराने जमासेमें प्रवमचक्षियाँ काममें छायी 
जाती थीं। अब यान्त्रिक पम्पोंसे वहाँका पानी निकाछक ९ समुद्व- 
में फेंका जाता है। कहीं-कहीं ऐसे हृश्य दिखाई देते हैं कि सड़क 
नीचे है. और बगठके बाबर उस पार ऊपर पानी है जिसपर 
जहाज चटते है. ओर जो सड़कपर चलनेवाल्ी मोटरसे अधिक 
औँचाईपर चलते नजर आते हैं.। पानी हृटाकर जो निचंझी जमीन 
के ञ्र न थी' धर हमला पे चोु ५ | 
खेती छायक बनायी जातो है उसे पोल्डर कहते हैं। पोल्डरोंकी 
इंजीनियरीम डच छोंग माहिर समझे जाते हैं । यूरोप भरमें 
पचासों पोए्डर डचों द्वारा जबारे गये है। मारतमें भी कलकतेके 
पासका खारे पानीका दुछूदूछ साफ करनेके लिए आरतीय राज- 
दूत श्री चक्रवर्तीके सुझावपर डच इंजीनियर भासख आये हैं। 
जाइडरजीमेंसे जो माथ-ईस्टरन पोल्डर निकाछा गया बह हलैण्ड 
का सबसे बढ़ा ९ छाख २० हजार एकड़ क्षेत्रककका पोर्डर है । 
यह १९४२में निजेल किया गया। जाइडरजीमें ही दो ओर पोल्डर 
साउथ-इैस्ट ओर साउथ-बेस्‍्ट साफ किये जा रहे हैं. । ये ओर भी 
बड़े हैं। साउथ-वेस्ट १ छाख 2० हजार एकड़ ओर सावथ-इस्ट 
श छाख १८ हजार एकड़का होगा। आइसेछ झील पूरी साफ होने 
पर ८-५ सौ वर्ग मीछका पूरा एक मान्त ही नया वन जायगा । 

हाकैणवकी जनसंख्या १ करोढ़से अपर हो गयी है | अति बर्भ- 

भीछ आबादी ८०३ हुईं जो दुनियाके और सब देशोंसे अधिक 

धनी है। दक्षिण दालेण्ड प्रदेशमें इतनी घनी बस्ती है कि अ्रति 
ह 


ह 
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१४ | हालण्डमें पचीस दिन 
गमील श्ावादी २९९० पड़ जाती है । हालेण्डके अधिक छोर 
बार्मिक विश्वासके होनेके काश्ण सन्तान-मिरोधमों 
विश्वास नहीं रखते । सरकार ») प्रत्येक सन्‍ख :.. ज>त्ता देकर 
"नस", हानेमें सहायता ही देती है | जन-संख्या प्रति हजार 
२५३ ओर स॒ृत्यु-संख्या प्रति हजार ७'६ होनेके कारण हर साल 
डेह छाख आबादी बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई आबादीको 
खपानेके दो उपाय हैं.। एक तो वेशमें नये-तये उद्योग-घन्धे तेजीसे 
खोछे जा रहे हैं। आजादीमैंसे काम करनेवाले छोगोंका 2०-४५ 
प्रतिशत इस समय कांग्खानोंमें छणा हुआ है । दसरे, प्रति वप 
४०-०० हजार डच प्रजा आस्ट्रेलिया, कनाडा ओर न्यूजीलेण्डगं 
बसनेके छिए भजी जा रही हैं । 
हाछेण्डमे ९ छाखसे अधिक आबादीकी २१ शहर हैं जिनमें सब 
मिछाकर ११ छाख आदमी रहते हैं। इस प्रकार एक विदाई प्रजा 
केचछ& ९९ शहरोंमें बसी हे । बड़े शहर अधिकतर देशके पश्चिमी 
भागमें ही है | देशकी 2० प्रतिशत जनता मगरोंसें ही रहती है 
( भारतसे ठीक उछटा | ) 
हाछेण्डमें निरक्षर आदमी कोई नहीं मिछेगा। ६ से ५९५ 
वबषकी उम्रतक शिक्षा अनिवाये है। ग्रारम्भिक स्कृछोंम्रेंसे ४० 
प्रतिशत छात्र अपनी शिक्षा वहीं समाप्त करते हैं| इंकनिकछ ओर 
कृषि स्कूल सेकड़ों हैं। युनिवर्सिटियाँ केबल ६ ओर, बड़े कालेज 
४ हैं। आम्सटर्ड म, छायडन, यूट्रेक्ट, भोनिष्जेन और निमरभेजेन 
शहरोंमें विश्वविद्यालय हैँ | हेग या शदशड्मर्म कोई युनिवर्सिटी 
नहीं है, पर आस्पठडसमोर्तीी २ युनिवर्सिदियाँ हैं । दिक्षवर्ग ओर 
शाटरडमम स्कूल आफ इकनामिक्स, बागेमिंजेनमें कृषि काछेज 
ओर डेल्प्टमें टेकनिकल कालेज-युनिवर्सिटियोके बराबर ही' हैं। 
त्रिदेनकी तरह भेदरलेण्डमें भी राजतन्त्र शोर पालंमेण्टरी 
डिमोक्रसो है । पालमेण्डको स्टेट्स जनरक कहते हैं.। इसके दी. 
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सदन हैं। मम्त्रिमण्डल पालमेण्टके प्रति उत्तरदायी रहता है। 
उच्च सदनका निवाचन अप्रत्यक्ष प्रादेशिक कॉंसिजों (स्टेट्स ) 
से प्रपोशनछ रिप्रेजेण्ठेशन ( आनुपातिक अतिनिधित्व ) के 
आधारपर होता है। उच्च सदनमें ५० तथा साधारण सभामें 
१०० सदस्य होते हैं ओर इनका चुनाव हर चार सालपर बाहिग 
मताधिकारके आधारपर होता है। २३ सालके अपरके सब स्ी*- 
पुरुष बोट दे सकते है ओर ३० साछके ऊपरके छोग पाछमेण्टके 
लिए खड़े हो सकते है| चुनाव निर्वोचम-दश्षेत्रोंके आधारपर नहीं 
हं।ते । राजनीतिक पार्टियोंके बाभपर बोट पढ़ते हैं. और देशभरतें' 
जिस अनुपातसे बोट मिक्ठते हैं उसी अमुपातसे पार्टियोंकों सीटें 
मिकछ आती है । 

हालेण्हकी राजवीतिक पार्टियोंमें एक विशेषता यह है कि 
इनमेंसे अधिकतर धर्मेन्सम्प्रदायके आधारपर बनी हैं। फिर भी 
आपसी इनमें साम्प्रदायिक दंगे कभी नहीं होते। १९५४ में 
पाछमेण्टम पार्टियोंकी स्थिति इस प्रकार थी--- 


छोकसभा राज्य-परिपदू 

केथलिक पीपुल्स पार्टी 8० १७ 
लेबर पार्दी १० १७ 
एफ्टी रिवोल्यूशनरी पार्दी.._ १२ ७ 
क्रिश्चियन हिस्टारिकछ यूनियेन ९ ६ 
फ्रीक्षम एण्ड डिमीक्रेप्ती छीग.. ९ 
कम्युनिरत पार्टी ६ | 
पोछिटिकलछ रिफाम छ पार्दी. २ बन 
केथलिक नेशनक् पार्टी श्र न 

१८०७ | ० 


हम ज्षब हालैण्डका दौश कर रहे थे त्ी २१ भप्रेछको 
प्रान्तीय कौंसिजोंका चुनाव हुआ | यह इतना शान्तिपूर्ण था कि 
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केबछ अखबार पढ़नेसे ही मालूम हुआ कि चुनाव हुआ | वीट 
गिमनेका काम इतनी तेजीसे होता हो कि शाम ७५॥ से रत ११तक 
५ घण्टेके अन्दर ही देशभरके चुनावका पूरा फल मालूम हो 
गया। १९८२ के छोक-सभाके चुनावमें छेबर पार्टी और केथलिक 
पीपुल्स पार्टको' बरावर-बराबर बोट और बराबर-बराबर जगहें 
मिछी थी, पर इस चुनावसे स्पष्ट हो गया कि केथलिक पार्टीका 
जोर बढ़ रहा है । ५ छाख बोटोमेंसे ३९७ प्रतिशत ( १६, ८० 
७८८ ) कैथलिक पार्टीकों और २५४ प्रतिशत ( १५, ६७, ६४७ ) 
सोशलिस्टोंको मिले। दी साछ पहले छोकसमाके चुनावमें केथ- 
छिक पार्टीको २८'७ भ्रतिशत ही बोटद मिले थे। दो साकछ बाद 
छोकसभाका फिर खुनाब होगा। उसमें स्पष्ठ हो जायगा कि 
केथलिकोंकी यह वृद्धि जारी रहेगी या रुक जायगी । 

हालेण्डमें बोट डालना अनिवाये है । 

१९०७ की अमगणनाके अनुसार ४४ प्रतिशत जनता प्रीटे- 
सोण्ट, ३८५ प्रतिशत रोमन केथलछिक, १७ प्रतिशव लाने डिनामि- 
नेशनल ओर '७५ प्रतिशत यहूदी है । हालके चुगाबोंसे मालूम 
होता है कि रोमन कैथलिक छोगोंकी संख्या बढ़ती जा रही हे । 

हम जब हालेण्डका दौरा कर रहे थे तभी ११ अग्रेछलको 
पड़ीसी देश बेछजियमर्म भी युद्धोत्तर बोथा आम चुनाब हुआ । 
उस देशमें केधलिक पार्टीका जोर घटा है और घममनिरपेक्ष सोश- 
लिस्ट पार्टीका बढ़ा है। हालेण्डके शमाचारपत्र' पड़ोंसी पेशके 
चुनावमें काफी दिछचस्पी छेते हैं। बादू्मं बेठजियमो कैथलिक 
सरकारकी जगह नयी सोशछिस्ट-लिबरलोंकी संयुक्त सरकार 
बनी । हालेण्ड सरकार भी संयुक्तलीय है। शगड़ेसे बचनेफे 
लिए वहाँ दो दो परराष्ट्र मन्त्री हैं---एक केथलिक ओर दूसरा 
निद लीय । 

किसी भी वेशकी जनताके राष्ट्रीय खमावका' मिर्माण उस 


हाछण्डका अल्प परिचय ३७ 
देशकी भोतिछ परिस्थितियोंके काणण ही होता है। संस्कृति, 
रहन-सहसका ढंग, शीतिरियाज भी भोतिक परिस्यितियोंके कारण 
ही रूप धारण करते जाते हैं। हालेण्डकी जनतामें मैंने झगढ़ारू- 
प्नका बिछकुछ अभाव देखा । जनता बड़ी शांतिग्रिय है। अति- 
रेकपूर्ण र््ट्रीय अहंकार बहुतसे संघर्धाकों पद करता हे | हालेण्ड- 
में इस राष्ट्रीय अतिरकका भी अभाव है। इसका मुख्य कारण 
हालेण्डका इतिहास और उसकी भोगोलिक स्थिति ही है । 

वहाँ एक कहावत प्रचछित है कि सारी दुनियाकों इंश्वरने 
बनाया, पर हालेण्डको मलुष्योंने बनाया । यह कहावत बिछकुछ 
ठीक है। आज जिस भूमिकों हम हालेण्ड कहते हैं वह हजारों 
बष पूल भूमि थी ही नहीं। यूरोपकी तीन बढ़ी नदियाँ राषइन, 
म्यूज़ ओर शेल्ड उत्तर-पर्चिमकी ओर बहती हुईं उत्तर सागरफें 
मिलती हैं। इनकी भिट्टीसे जो घरती बनती गयी, उसीसे हालेण्ड 
का सिर्माण हुआ | जिसकी मिट्टी ही अंवर्शट्रीय नदियोंके बहावमें 
आयी मृतिकासे बनी हो छस देशके छोग संकुचित राष्ट्रीयाके 
समर्थक कभी नहीं हो सकते | आज भी ठवय जनतामें अपने श्रु 
जमनोंके प्रति भी कोई कदुतापूर्ण भाव नहीं है, यद्यपि ऐतिहासिक 
कारणोंसे जमेनीके प्रति हालेण्डकों राजनीतिक दुराव दिखाना 
ही पड़ता है | बस्तुतः इस नदियोंके कारण जमनी' भौर हालेण्डके 
मिकठ सम्बन्ध कप्ती भी दूट नहीं सकते। प्रथम महायुद्धाें 
हाहेण्डकी तटखताकी रक्षा जमेनीने की थी । 

यूगेपकी थे तीब नदियाँ नयी मयी मिट्टी दाछकर यह अदेश' 
बनाने छर्गीं | यूरोपके अन्दरूनी भागमे राजनीतिक उधल-पुथछके 
फलस्वरूप बहाँकी मनुष्य बस्तियाँ पूर्षमें जमेनीसे ओर दक्षिण- 
में गाछ प्रवेशसे अपनी-अपनी सम्यताकों छेकर पक्के बाद एक 
पद्चिमोीत्तर दिशामें हाऊैण्डमें आती रहीं। भारतीय संस्कृतिको 
तरह आजकी उच संस्कृति भी कई सम्यताणोंके एक दूसरेसें 
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आत्मसाव होनेके फलस्वरूप बनी है | हालेण्डमें आज भी राज- 
नीतिक सहिष्णुता यूरोप सब देशोंसे अधिक हे । ५ 

नदियोंकी मिद्टीकी भूमिके अछावबा छच छोगोंने समुद्रको 
पीछे हटाकर भी नयी-नयी सूमि बनाना शुरू किया। आजके 
हाओेण्डकी एक चीथाईसे अधिक भूमि पिछले एक सौ वर्षोमें 
समुद्रको हटाकर निकाली गयी मूमि है | रु 

यूरोपकी इन तीन नदियों ओर सागर तटके कारण डच 
निवासी सागए-प्रेमी, सौकामयन-्प्रमी, ओर यातायात-व्यवस्था- 
विशेपज्ञ हुए। आज भी जद्याजरानी और बडुयनक क्षोत्रोंमें 
हालेण्ड इसीलिए यूरोपका अगुआ बना हुआ है। यूरोपकी इन 
तीस नदियोंके तहोंपर बाणिज्यन्डयवसाथ फछता-फूछता गया | 
व्यापारी, दस्तकछा-कुशछ परे उद्योग-बन्वोंबाछा' मध्यवर्ग एक 
तरफ किसानों और दसरी तरफ सरदारों और पादरियोंके बीच 
बढ़ने लगा। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन इस तीन बड़े देशोंके बीच 
व्यापारका केन्द्र हालण्ड हो गया | 

गछफ स्ट्रीमस नामकी महासागरीय गरम घाशा हालण्डके तटके 
पाससे ही जाती है, इसलिए हालेण्डका तट बारहों महीने दिस- 
रहित रहता है | व्यापारके लिए यह एक भारी आकृषण होता छे 
कि बन्दरगाह ओर यातायातके साधन सालमें कभी भरी बरफ 
जम जानेके कारण बन्द न होँं। हालेण्डक पश्चिमी भागमी इस 
व्यापास-शूद्धिके कारण नगर बसने छूमे । आज भी हालेणडके 
समस्त बड़े मगर परिचमी' भागमें ही है'। एक छाखसे ऊपर आबा- 
दीवाले हालेण्डके ग्यारहों नगर देशके पश्चिम भागमें ही अवस्थित 
हैं । यूरोपके सबसे बड़े व्यापार-केन्द्रका बन्दरगाह और सबसे 
बड़ा हवाई अड़ा पत्रिचममे हैं | राटशडस और आशम्सटर्डम पश्चिमी 
' हालेण्डमें ही है । 
.. दल्ेण्डबासियोंका सामस्प्रेम ओर ध्यापार-प्रेम बन्‍्हें पूथमें 
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छड्ठा, भारत, चीन ओर जापान तक छे गया। पश्चिममें ब्राजील 
ओर दक्षिण अमेरिका तथा उत्तर अमेरिकामें बस्तियोँ कायम की 
गयीं । अंग्रजोंकी न्यू आम्सटर्डम देकर बदलेमे सुरीमाम छिया 
गया न्यू आम्सटर्डम ही आजका न्यूयाक हे । सत्स्योद्योग उन्हें 
मारबे स्पिट्जबर्गन तक छे गया। घन शताब्दियोंग आम्सटर्डम 
यूरोपकी या दुनियाभरकी आर्थिक राजधानी बना था | 

समुग्र-वटवर्ती देश होनेके कारण हाल्ेण्डपर पवनकी बड़ी 
कृपा रही है । इस पवनका उपयोग डच छोगोंने प्रवन चक्तियाँ 
बनाकर मूमिमे पानी हटानेमें तथा गल्‍्छा पीसनेमें खूब किया है । 
समुद्र ओर पवन इन दोनों महती बल भिड़ने और उनसे 
छाभ उठाने हालेण्डवाले बराबर व्यस्त रहे हैं| 

छल छोगोंन अपने प्राकृतिक संधर्षके कठोर इतिहाससे सह- 
योगका महत्त्व बहुव अच्छी तरह समझ लिया है। कारखानेदार 
आपसमें सहयोग करते है, कारखानेदारमें और सरकारमें भी पूरा 
सहयोग है तथा कारखानदारों और मजदूरोंके बीच भी पूरा सह- 
योग है । हड्वाछं बहुत कम सुननेगें आती हैं। सच्च कारखानोंमें 
भजदूर-मभितियाँ हैं ओर झगड़े वहीं ते हो जाते हैं। बीमारी 
ओर वृद्धावस्थारक बीमेका छाभ प्राय/ समीको मिलता है । 

बादरी दुनिया हालेण्डकों कृपिप्रधान देश समझती है, पर 
वास्तव एसी बात नहीं है । काम करने छायक प्रजाका ४० प्रति 
शत जल्योग-धंवोंमे छगा हे। कषि-काये इससे आधे केवछ २० 
प्रतिशत छोग करते हैं। थातायावकी दृष्टिसे दुनियाकी सबसे 
व्यस्त नदी राइन और सबसे व्यस्त समुद्र उत्तर सागर यूरोपके 
केंघक एक देश हाेण्डकों ही आर्य हैं, इसक्षिए बाणिश्य और 
यातायात उतने ही छोग छगे हैं. जितने क्षिकायेगें लगे हैं, पर 
हाऊेण्डकी भूछ राष्ट्रीय समस्या भूमिप्रधान होनेके कारण उसके 
बहुतसे उद्योग और बाणिष्य-्व्यवसाय कृषिसे सम्बन्धित हैं, 


४० हालण्डमें पीस दिन 
इसलिए कृपिकों यहाँ उतना ही महत्त्व दिया जाता है जितना 
उल्योगोंकी और इसी कार्ण बाहरी दनियाकों द्ाऊुण्डके खेतों, 
पवन चक्षियों, वितकबरी गायों, महरों आर वाधोंस आपिक परि.- 
चय है | हालेण्डकी अधिकतर गायें चितकबरी, सफेद ओर काली 
। वहाँके मनुष्य गोरे हैं तो गायोंका मुख्य रंग काला होता 

जिसपर बहत बड़े-बड़े सफेद दाग रहते है | मारतमें मनुष्य अम्ेत 
हैं तो गायें अधिकतर इबेत है । इससे यह सोचनंकों वाध्य होना 
पढ़ता है कि चमड़ीके रंगका मोसिमसे शायद कोई सम्बन्ध 
नहीं होता | 

जनसंख्या बहुत धनी होनेके कारण जमीन जरा भी व्यथ 
नहीं जाने दी जाती | केवछ ५ प्रतिशत ऐसी जमीन होगी जिसे' 
हम परती कह सकते हैं। पर बाकी सबमें भी विभाजन बड़े हंगः 
से होता है---४० अतिशत जमीनपर चरशगाह हैं, ३० प्रतिशतपर 
खेती की जञातो है, 3 प्रतिशव मूमिपर छायादार घर बनाकर 
( वैज्ञानिक मौसिम उत्पन्न कर, ) शाक-माजी, फल-फूछ आदिके 
उत्यादनके किए उपयोग किया जाता है, और बाकी बचे ७ प्रति 
शतवपर ज॑गछ है । ज॑गछ भी सब्र अपने आप नहीं शगे हैं,योजना- 
नुसार छगाये गये है क्योंकि सारी भूमि नथी है। इसलिए जंग- 

लोग भी सीधे-सीधे ऊँचे ओर पंक्तिबद्ध पेढ़ दिखाई देते हैं 

.. शोभक्षकोंका वेश होते हुए भी हालेण्डमें गायोंकी बढ़ी सेवा 
की जाती है . काढी-सफेद फ्रीजियन वितकबरी गायोंकी दुनिया 
वाले हाछेण्डके छाल-सफेद-नीछे तिरंगे राष्ट्रीय झंडेसे भी अधिक 
जानते हैं। दूनी तिशुनी पेदावार करनेके लिए शेतोंकी जैसे सेवा 
की जाती है बेसे ही दूमा विगुना दूध पामेके लिए इन गायोंकी 
भी सवा की जाती है | दुनिया भरझे सबसे अधिक दूध हालछेण्ड 
की गायें देती हैं। कुछ तुछनातव्मक आँकड्े यहाँ दिये जा! 
सकते हैं । 
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प्रति गाय अवबि वर्ष ओसत दूध छीटरमें ( ४५७ छीटर-१ 
क्‍ गेछन-छगणग ५ सेर ) 


ह|स्2ए्ड २००० कनाडा १८०० 

स्विट भरकेण्ड ३४०० फ्रांस १८०० 

डेनमाक ३००० आस्ट्रेलिया १५०० 
इज़छेण्ड २४५० स॑युक्तराष्ट्र अमेरिका १४०० 
जमेनी २४७०० अजेण्टीना ९०० 


सन्‌ १९०१सें देश भरमें कुछ ५६ छाख ४० हजार भेट्रिक टन 
दूध हुआ था जिसमेंसे ११ छाख ८० हजार टनकी पनीर, ४ छाख 
४५ हजार टनका जमाया दूध और ३ छाख २५ हजार टन- 
का दूध पाउद्वए बनाया गया। सक्खन ओर पनीर बनानेके देश 
भरमें ८०० कारखाने है। 

गसछेकी जोतमें मूमि कम होनेके कारण हालेण्डको बाहरसे 
गहलेका आयात करना पड़ता है, पर वह हर साल ३-७ छाख टन 
वाजी शाक-भाजी ओर १०-२५ हजार टन मछली निर्यात कर्ता 
हे | अपनी अथव्यवसथा उससे बिछकुठ व्यावश्षाथिक आधारोंपर 
स्थिर की हे । (अव्यवस्थित व्यवस्थाका सारतका एक उदाहरण 
शकर जद्योगका दिया जा सकता है। विदेशींसे २० रुपये मन 
शकर बह आयात कर सकता है, पर वेशके इस उत्पादकों ओर 
शक्कर मिलोंकी नकली रक्षा करनेके लिए बपभोक्ताओंकों ३ ५) 
मनकी महँगी शकर जबरदस्ती खानी पड़ती है । ) 

उ्योग-धन्धे सब भये होनेके कारण मशीनरी अपटुडेट है । 

हथ जनताकी राष्ट्रीय सवारी साइकिक है । कहते हैं कि 
हालेण्डक्षी आधी प्रजा, ५५ छाख ख्री-पुरुष, गमनागसंनकी लिए 
साइकिलोंपर निर्भर रहते हैं। ट्राम, बस; बिजलीकी रेल, हवाई 
जहाज ,सब व्यापक और सुछृभ रहतेपर भी साहकिलोंका 
ड्योंका प्रेम अफझ्ूत ही सामना चाहिये। शहरोंमें-गाँबोर्मे जहाँ 


० हालेण्डमें पर्यीस दिन 

देखिये वहीं थी, पुरुष, वृद्ध छ्ियों भी साइकिलोंपर बेठकर 
तनी लेजी से जाती हुई दिखाई देंगी मानों शेर उनका पीछा कर 
रहा हो | साइकिलोॉंकी इस भीड़के कारण बड़ी-बढ़ी मोटरकी 
सड़फकोंके घगलमें साइकिल-सबाशंकी लिए भी जगह छोटो 
सड़क रहती हो। बचपनसे ही डच युवकोंकों साइकिछका पाठ 
पढ़ाया जाता है। ५-६ सालकी उम्रले हो उनको दो पहियेकोी 
छोटी बेलेन्स सिखानेवाली साइकिल दी ज्ञावी है । साइकिरुपर 
बेठना हीन नहीं. समझा जाता । हंगकाी सड़कोंपर आप हजारों 
रुपये गिल्छर चेतन पानेबाले अफसरोंकों भी साइकिरूपर बैठकर 
जाते हुए देख सकते हैं.। कहते हैं. कि महारानी जूलियाना भी 
साइकिछपर बेठकर छापने इंहातवाले महछसे पालक गाँवमे 
घूमने या सामान खरीदने जाती है । 


शिकशांदा इतनी भाड़ आर जार मां कार शड्कापर 
दोढ़ती रहती है, फिर भी दुर्घटनाएँ अधिक नहीं होतीं। १९०१ 
में आम्सटरइमकी सड़ कॉपर आदर दुघटनाओंस साठ भ्रम 
केबछ ७६ आदमी मरे थे | 
डर्चोंकी फण्ट्राय शघारी साइकिल है, उसी प्रकार पमका 
राष्ट्रीय पेय जेनेवर है। छच (जिस! शराबकों जेनेबर कहने हैं। 
बीयर या शोरी डब छोग चाहे जितनी पी छें, पर जब तक ये 
जेवर नहीं पोते उन्हें शराबका मजा नहीं आता | 


कार्खानोंमे अधिकतर मजदूर साइकिलोंपर थाते हैं। 
कारखाना बनाते समय साइकिक्ले रखनेके लिए काफी जगह 
छोड़नी पड़ती है साइकिलोंकी छंबा कारें छउलदे 

/५ के आकारके स्टेण्डोंपर हर कारखानेगें दिखाई देती 
ु । इस तरह साइकिल स्टेण्ठ बनानेसे जगहकी बहुत बचत 
छाती 
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कला कोशल---कला संग्रह 
मझुध्यकों जब पेट भर खाना निश्चित रूपसे मिलता है तब 
बह, विज्ञान, कछा आर संस्कृतिकी ओर पूरा ध्यान देता है। 
हालेण्डवालोंकोी अपने कलाकारों-चित्रकारोंपर बड़ा गब॑ है 
ओर कलासंप्रहोंका सजाने आदियमें तथा उनके प्रदेश नोंमे थे कोई 
कोर्कसर नहीं रखते। हर मारनीमें सन्रहवीं सदी हालेण्डका 
सस्‍्वर्णयुग माना जाता है। चित्रकार-कछाकार भी इस थुग्से बहुत 
30 | वहाँके कई चित्रकार विश्यप्रसिद्ध हैं। डच ढोगोंके सागरप्रमी 
होनेके कारण बाहरसे भी कलछाकी बहुतसी अमूल्य क्ृतियाँ 
हालेण्डमें गयीं ओर देशके म्यृजियमोंमें जाज भी ये सुरक्षित रखी 
गयी हैं: । पुरातत्व, इतिहास, कछा, भूगोछ, मध्य-पृ्वे, सुदृरपूर्ष, 
अहाज ओर बविज्ञानसे संबंधित छाभग २०० संग्रहाछय हाछेण्ड 
भरमें है. और हजारों-छाखों विदेशी कछाममी पर्यटक उन्हें देखने 
हालेण्ड ज्ञांते छ। 
हालेण्डके छ पेण्टर कलाकारोंको सारी दुनिया ज्ञानती है | 
फ्रांस हातस (१०८१-१६६६) और रेम्त्राण्ट (१६०६-१६६९) व्यक्ति- 
चित्रण, पोट्ट पेंडिंगके छिए, होब्येमा (१६३८०१७०९) और 
व्यूसडेल (१६२८-१६८२) प्रकृति-चित्रणके लिए और बवरसियर 
(१६३६२-१६७०) तथा पीटर डी हग (१६३०-१६७७) छागा प्रकाश 
चिनत्रणके लिए क्षगासप्रसिद्ध है । ये छद्दो हालण्डके स्वणयुग, संत्र- 
बी सदीके हैं। हालके कछाकारोंगें विन्‍न्सेण्ट फाव गागका नाम 
लिया जा सकता है । 
इंसाइयोंक देशोंमें चचाका बहुत सहस्त्व रहता है। हर नगर, 
देहातमें सबसे ऊँची, सबसे सुन्दर कछापूर्ण और सबसे प्राचीन 
इमारत गिशजाधरोंकी' रहती है। विज्कार जी ईसाके जीवन 
बरित्रका चित्रण ही अधिकतर करते हैं। पुरानी बस्तियाँ गिरजा 
घर्मोको बीचमें रखकर उसके इंदगिद ही बसती थीं। हालेण्डफे 


9छ हालेण्डम प्वीस दिन 
शहर २-३ सौ साल पुराने ही होनेके कारण अधिकांश पूर्व 
नियोजित नकशौंके आधारपर बने है और इसलिए सुन्दर 
तथा सुघड़े हे । 

हर साछ ग्रीष्म ऋतुमें हालेण्डमें हालेण्ड फेस्टिबल मामसे 
संगीतज्लोंका मारी जमघट होता है. | यूरोप भरसे और अमेरिकासे 
भी गायक-बादकोंकी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध, पार्टियाँ हालेण्ड आती हे 
और उत्कृष्ट कछाका प्रदर्शन करती हैं। हेगसे ओर शेवनिंगेमसे 
यह कलाप्रदर्शन शुरू होकर २-४ सप्ताह तक देशभरके बड़े 
शहरोंमें धूमता वलता रहता है । 

आप 

हालेण्डके छोग बहु-भाषासापी हें. । अंग्रेजी अधिकतर छोग 
जानते हैं, इसलिए हमें अमणमें उच भाषाके ज्ञानकी कमीका कहीं 
अनुमब ही ने हो पाया और न कहीं परेशानी हुई । वहाँ अंभेजी- 
के यर्थेष्ट प्रचछनके कारण ८-१० डथ शब्दोंकों छोड़कर ओर 
डच शब्द हमें याद ही नहीं रहे। हालेण्डवालोंको अंश्रेज्ी, फ्रेंच 
और जर्म बसे बहुत काम पढ़ता है। कहते हैं. कि डब भाषामें 
और जर्मन भापामे बहुत साम्य है। डच भाषाके दो-तीम शब्द 
जो बारबार इस्तेमाल किये जाते रहे ओर बहुत कर्णमधुर रहे 
बेयाया और ने ने थे। ये बड़े वजसे कहे जाते है। याया का 
मतलब हो होता है. ओर ने नेका नहीं | कुछ डच शब्द हिंदीसे 
भी मिलते-जुरूते मिले | कामरका अर्थ होता हे कमरा । 

यूरोप जानेके पहले में समझता था कि जिन-जिम देक्षोंको 
अभेरिकतम हालर सहायता मिलती है बहाँ-वहाँ जसतामें अमेरिका- 
विरोधी भावना गहरी होगी, पर हालण्डमें ठीक इसके उछटी 
बात निकली । जर्मनोंसे हालेण्डकों भुक्त करनेमें सबसे आगे 
कनाडा और अमेरिकाकी सेना थी | हाछण्डकी अथव्यवसा सुशढ 
करनेमें मा्श छ 'सहायताने ऐन भौकेपर आकर मदद्‌ दी। इससे 


जी 


बटर 
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हाठेण्डवासियोंमं अमेरिका प्रति श्रद्धा और आदर उत्पन्न हो 
गया है । हम जब कभी फोई अमेरिकाविरोधी मजाक या कहानी 
कहते तो डच छोगोंको वह पसंद नहीं आती थी। हमें माह्तम 
हुआ कि यूरोपभरमें सबसे कसम अमेरिकाबिरोध हालेण्डमें हे 
और अमेरिकाकी भी धारणा है कि यूरोपमें उसका सबसे बढ़ा 
दोस्त हालेण्ड है, इसीसे हालेण्डपर वह पूरा विश्वास रखता 
है। 'नेटो'के बड़े-बड़े आडर डब कारखानोंकी मिले है | 

इतना अमेरिका-प्रेम हीमेपर भी हालेण्डमें हमें रूस-बिरोधी 
भावना भी नहीं दिखाई दी । शाटरडमका जो कारखाना नेधेके 
लिए विध्ब॑ंगक बना रहा है वही रूसके किए भी दो जहाज बना 
रहा है। के० एछ० एम० कंपनीका यह प्रयत्ञ सफल हो गया है 
कि उसके विभानोंकों पूर्वी बरलिनके शोएनेबेल्ड हवाई अड्डेपर 
पतरमेकी अनुमति दी आय । सम्भवत्तः बह कंपनी चाहती है कि 
पश्चिमी बश्लिनके टेम्पछहाफ हवाई अड्ठे पर उत्तरनेकी अशुभति 
उसके विसानोंकों मिले तो व्यावसायिक हृष्टिसे अधिक लाभग्रद 
होगा, पर रूसी अधिकारियोंकी अनुमतिका उसने निशदर नहीं 
किया है । ह 

तास्पय यह कि हालेण्डवाले पू्॑"पत्चिमके शगढ़में जान- 
घूझकर दिरूचस्पी' नहीं लेते। वे दुनियाभरकों अपना मित्र 
बनाकर रखना चाहते हैं। वैसे अन्तरोष्ट्रीय झगड़ोंमें जब दुनिया 
दो हिस्सोंमें बँट गयी है तो ऐतिहासिक कारणोंसे हालेण्ड 
पश्चिमके अधिक मिकट हो जाता है, इसमें कोई आश्वय नहीं । 

है।लिण्डका यह संक्षिप्त इतिहास-भूगोल, बहाँके छोगोंकी 
जीवमनप्रणाली, रीविरिबाज गाष्द्रीय चरित्र-विशेष आदि समझ 
छेनेके बाद अब हमारी वैमिक यात्रा वर्णनका आनन्द लेनेमें 
आसानी होगी । 


जमा ४>०#न करें के के मेनन नम आम 4॥ ही जन अीगिन---+. 
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रविवार होनेके कारण तथा यात्राकी थकाबट दृर करनेके 
लिए खाली दिन गखनेके बह्श्यसे सरकारी कायक्रममें आज 
केवल यह था कि दोपहरको होटलमें ही एमेच्योर गाइड्स असो- 
सिणएद्शनके सदस्य आकर भिलेंगे। पर हम छोगोंने पहले दिमस 
ही व्यक्त कायक्रम बना लिया । 

११ बजे एमेच्योर गाइड्स असोसिएशनके सदस्य आये। 
हालेण्डमें पर्यटकोंको आकृष्ट करनेके लिए सरकारी टरिस्ट एजेग्सी 
है और वह बहुत ही अच्छा काम करती है, पर यह असोसिण्शन 
उससे अविरिक्त है। षच्च शिक्षावाले विद्यालयोंके छात्रों और 
छात्राओंने, जो कई भाषाएँ सीखते हैं. ओर दुनियाक्रे इृतिहासमें 
विशेष दिछचस्पं। छेते हैं, यह्‌ संस्था बनायी है । वे छोग विदेशी 
यात्रियोंकरी बहुत सहायता करते हैं। इससे छात्रों-छात्राओंकों 
विदेशियोंसे सम्पर्क बढ़ानेका ओर उनके शीतिरिवाज जाननेका 
अपने ही देशर्म रहकर अवसर मिछ जाता है। जो छात्र कई 
भाषाएँ जञानते हैं. या सीखना चाहते हैं. तथा अपने देशके इति- 
हास ओर संस्क्ृतिके जानकार हैं. उनको इस संस्थासे बहुत छाभ 
होता है ओर इन छात्रोंके कारण विदेशी यात्रियोंकों बड़ी सुविधा 
होती है। उन्हें पेशेवर पेसा-कमाऊ गाइछोंक शिकंजेम नहीं पढ़ना 
पड़ता । सरकारी यात्रा-दूफ्तर तथा ओयोगिक संस्थाएँ इस 
असोसिएशनकी आशथिक सहायता करती हैं। हमारा अपना देश 
भी विदेशी थात्रियोंको अधिकाधिक आकर्षित करना चाहता है । 
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यहाँ भी कालेजों, विश्वविद्याछयोंके छात्र ओर छात्राएँ इसी 
प्रकारकी कोई गाइड संस्था बनावें तो बहुत छाभ हो । 

आज मी आकाशमें बादछ छाये रहे और सूर्य-दर्शन नहीं 
हुआ। सबेरे में ओर शाज्री होटछके बाहर घूमने निकले । ठंढ 
बहुत थी, सड़के मूनी थीं। शामकों ६ बजे एक बार कुछ 
मिनटोंके लिए सूरज निकला था| हम छोगोंने ते किया था कि 
भारतीय दतावासक लोगोंके साथ आजञका दिन बिताया जाय । 
दोपहरकों हम सूचना सेक्रेटरी श्री अगमोहन महाजनके यहाँ 
लवके लिए गये। थे पंजाबसे आये हैं और हिंदी-माषी हैं । 
बहुत मिलनसार हैं। पूरी यात्रामें पन्‍्होंने हमारों बहुत सहायता 
वी। भारतमें पत्रकार थे। दिसलीमें फ्रीमेस जनछके संवाद- 
दाताका काम करते थे। पत्रकार थे अब भी बनता चाहते हैं । 
बेबंशं खब बहाव होता हैं ओर सरकारी तनखाह अधिक 
होनेपर भी इतसी पयांप्त नहीं होती कि बिना अपनी गॉठिका खच 
किये अच्छी तरह आदसी रह सके । 

अपनी मोटर है। थोड़ी ही अब धिममे इन्होंने हालेण्डके अधि“ 
कारियों-पत्रकारों से खासा परियय कर छिया है। हालेण्डमें जेका 
बऊायागण ये फरघे रे इसलिए वहाँवाले इसकी मे हायान कहते 

| अधिवाहित हैं। पेथिंग गेस्टकी तरह रहते हैं. 

श्री महाजनके यहाँ भारतीय दूतावासके हिवीय सेक्रेटरी 
श्री नरेन्द्र सिहसे हमारी मुछाकात हुईं। इनकी बदछी हो गयी 
थी। पश्चिम अफ्रीकाके गोल्ठकोस्टकों राजधानी आक्रा जानेका 
इन्हें आदेश मिछा था | ये उसीकी तेयारी कर रहे थे। सहारा 
रेगिसान ये बसमें बेठकर पार करनेवाले थे । 


श्री महाजनके धरसे छोटकर हम होटछ आये और फिर 
हेगका चक्कर छगानेके किए मिकले। भाइडंस असखोसिएशनकी 
एक छात्रा सदस्य हमारे साथ थीं | 


घट हालेण्डमें पवीस दिन 

शामकों ५ बजे हम भारतीय दृच्ाबासफे फट सेक्रेटरी डाक्टर 
एस० सिनहाके घर चाय पीने गये । (श्री चक्रवर्तीके ऊन्दून जानेके 
बाद ये अब बहाँके प्रभारी दूत हैं।) इन्होंने लेनिनकी तरह 
छोटी बकरदाढ़ी रखी है। अविवाहित हैं | शायद आजीवन एसा 
ही रहना चाहते है। विष्यत, भूटान था सिक्षिमसे वहाँ गये हैं । 

डाक्टर सिनहाक घरसे हम छोग राजदूत श्री चक्रवर्तीके धर 
गये। छगा कि हम किसो भारतीयके घर आये हैं। श्री चक्रवर्ती 
बंगाल सरकारके चीफ सेक्रेटरी रह चुके है। आइ० सी० एस० 
अधिकारी हैं । इन्होंने फललुछ हक ओर सुहर।बर्दीकी कई 
कहानियों स्वानुभवक्ी (सुदररावर्दी ओर श्रीघरानीकोी शकफछ मिछती- 
आुछती है।) सुनाथीं। राजधानी हंगसे १०-११ मील दूर बेसे 
नारमें एक बहुत बड़ी इस्टेट और बँगछा भारतीय दूताबासके 
लिए खरीदा गया है। हमारे ड्राइवरने बताया कि इसी इस्टेटके 
पाससे महायुद्धकाछमगीं जमेन छोग ब्रिटेनपर वीं २ राकेश छोड़ते 
थे। चक्रवर्ती परिवारने इसे बहुत सादगीसे, पर भारतीय बाता- 
बरणका बना दिया है। श्रीमती चक्रवर्ती इछाहाबादके बेरिघ्टर 
सान्यालकी पुत्री हैं। बनारससे भी उसका काफी सम्बन्ध रहा । 
उन्तकी पुत्री भी छुड़ोमें वहाँ आयी थी । शान्तिनिकेतनकी 
छात्रा रह चुकी हैं।। श्री एन राघबन पिछडईके दो छड़के भी 
लनन्‍्दनसे वहाँ आये थे । 

भोजन कर हम छोग होटछ कोट आये | 

हे 

हालेण्डके छोगोंका सन्‍तोष किसी एक घीजसे नहीं होता। 
अध्टन्तीषके कारण नहीं, पर आपसकी मेत्रीसे झगड़ा टालनेकी 
इच्छासे छतकी यह उत्पत्ति हुई है। देश छोटासा है, पर राज- 
घानियाँ दो हैं; परराष्ट्र मन्‍्त्री दो हैं। हंगमें सरकारी मंत्री रहते 
हैं, सरकारी कार्याठय यहीं है, संसद भी 'यहीं बैठती है, पर 
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सुस्यडेक शाही महक (पूछ ६१) 
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शजतिलछकोत्सव देशकी ओब्ोगिक राजधानी और हालेण्डफे 
सबसे बड़े शहर आम्सटर्ड मम होता है | महारानी रहती हैं तीसरी 
ही अगह एक देहात सुस्टडेकर्मे । 

हेगको छोग यूरोपका सबसे बढ़ा और सबसे सुन्दर ग्राम 
कहनेगें गोर्बका अनुभव करते हैं। ढच' नाम डेन हाग, फ्रेंच 
छा हाथे, अंग्रेजी दि हंग है। आम्सटर्शम (५९ छाख), राटरइम 
(८ छाख) के बाद हेगका नम्बर आता है। जनसंख्या ६ लाख 
होगी। बहुत सुन्दर शहर है। शहरका पश्चिमी भाग शेवमिंगेन 
कहलाता है। बम्बइंके जूहकी तरह समुद्र-किमारेका आनब्द 
लेनेके छिए यह बनाया गया है । यूरोप, अमेरिकाफे रईस हेगसे 
अधिक सम्भवत। शेवनिंगेनको जानते है । 


हेगका मारित्स म्यूजियम दुनिया भरमें असिद्ध हे । पिछली 
सदियोंके प्रसिद्ध डच चित्रकारोंकी कला-कृतियाँ इस म्थूजियममें 
हैं।। हेगक पूथगें गोडा (खीड़ा) शहर पनीरके छिए और चर्चकी 
खिड़कियोंके पेण्ट किये हुए शीशोंके लिए असिद्ध है | 

राजधानी हेगका प्रारम्भ ७०० सार पहले इस प्रकार हुआ 
कि विछियम द्वितीयने शिकारफे बाद (हालेण्डमें हिसस्‍्त सबसे 
भीषण जंगली” जानवर है, वहाँ शेर, भा , चीते नहीं होते ।) 
विश्ञाम छेनेके लिए सन्‌ १५००में जंगछमें उस अगह एक किछा 
बनवाया' जहाँ आज्षकछ हेंग शहरका केन्द्र भाग है। डच भापामें 
हाग शिकारकी जगहकों और श्राफ' काउण्टकों कहते हैं. । हसी थे 
सरदारोंकी शिक्षारकी जगहका नाम ब्राफेस हाग पढ़ा जो बादमें 
हांग हो गया । 

विनेसहाफ थाने इनरकोर्ट । इसीसे इंदगिदे आजकछ भी 
सरकारी दफ्तर हैं। पास ही नाइट्स हाल है जहाँ हुए साल 
सितम्बर स्टेट्स जनरल (संसद) का उद्घाटन होता है । 

७ 


(५० हालेण्डमें प्यीस दिन 

बिनेनद्ाफके पास ही स्पुइस्ट्राट (स्ट्रीट) है जिसे हेगका चौक 
या मॉछ ही समझिये । 

बविनेनहाफके पास एक भव्य खुछी जगह है जिसे वृरहाउट 
कहते हैं । हमारा होटल डे सां भी यहीं ह । आधुनिक कलाकारों- 
का काफे पोस्ट हम पास ही 8ै। कई विदेशी दृतावास भी आस- 
पास है | राजमाता विल्हेल्मिनाकी मावा क्वीन एम्माका महऊ भी 


ह््सी चौक हे | 
पीस पेलेस 


हेगका पीस पेलेस हालेण्डकी' एक अद्भुत इमारत है। इसकी 
इमारत, इसका बाग आदि तो दर्शनीय हैं ही, साथही यहों दुनिया 
की सर्वाच्च अदाछत इंटरनेशनक कोट आफ जस्टिस बंठती 
हे इसलिए यह एक विश्व-केन्द्र भी हे । पहकछा शान्ति-सम्भेल्षन 
सन्‌ १८५९ में छसके जार निकोछस हितीयने हेगके हाउस टेम 
बाश महरमें बुछाया था। इसके बाद पोनेण्ट कोर्ट आफ 
आबिश्शनकी स्थापना हुईं । इसके लिए इमारत बनानेका भ्रस्ताव 
आया ती अमेरिकादी करोड़पति एण्ड कार्मेगीने १५ छाख डालर 
देना मंजूर किया । इमारतकी डिजाइनफे छिए छुनिया भरसे 
१६ नक्शे आये। पहलछा इमाम प्रोंच वास्तुकछाविज्ञ एस० 
कोडोनियेकों मिंछा । ३० जुलाई १९०७ को दूसरे शांति-सम्मेलन 
के अवसरपर रूसी अध्यक्ष एम० छी० नेलिडोबने पीस पंछेसकी 
इमारतकी नीवका पत्थर बेठाया । शान्ति-सम्भेखनमं यह निग्यय 
हुआ कि सम्मेछनमें शामिल होनेबाले शा महलऊके निर्मोणके छिए 
सामान या अपने देशकी कोई विशेष कछा-वस्तुएँ महछ सजामेके 
लिए देंगे | श्रिटिश बाटिका-बास्तुविज्ञ दी ० एच० मासन महलछवो 
चारो ओरकी बाटिकाकी रचसाके छिए बुछाये गये । 
दो सालछमें इमारत पूरी हुईं और शट अगस्त १९१३ को 
उद्घाटन हुआ | उद्घाटनके समय श्री' कार्नेगी सपत्सीक पपस्थित 


पररशहछ्रू विभागमें स्वागत ५१ 
थे। कोर्ट आफ आर्षिद्रेशनके साथ-साथ १९५२ मेँ पर्मानेण्ट कोर्ट 
आऊ इण्टरनेशनछ जस्टिस और १९२३ में एकेडेसी आफ इण्टर- 
नेशनल छा-को भी इस महऊमें जगह दी गयीं। एकेडेमीकी अपनी 
इमारत अलग भी वाटिकामें बनी। महायुद्धके बाद पमोनेण्ट 
कोट का नाम इंटरनेशनछ कोट आफ जस्टिस रखा गया और 
यह संयुक्तरा्र संबकी एक विशेष शाखा हो गया। इसकी छाइ- 
ब्रेशीमें कानूनके ढाई छाख ग्रन्थ हैं । 

भारतके बी० एस० राब बहुत काझ तक यहाँ स्मरण किये 
जाय॑ंगे | महछमें भारत द्वारा प्रदत्त किसी कखान्वध्तुका अभाव 
खटकता है । 


न्‍मन्‍न्‍--्यपतब>», कैली -री भेलनी,.. 3७.०० ॥पर*>नकन_-»« 


, विभागरं श्वाशल 
५ अग्रेश १९५४७ 





हमारा बाकायदा कायक्रम आज शुरू हुआ । १० बजे हम 
छोग सरकारके विदेश विभागमें गये जहाँ हमारे २० दिनके 
काथक्रमका शुभारम्भ होनेवाला था। हालेण्डके सरकारी दफ्तर 
शह रसे बाहर कहीं अछूय सचिवारूयमें नहीं है । हम छोग जिंश 
होटलमी रहते है. पसीके पासके मुहस्लेमं एक पत्थरकी पुरानी 
बढ़ी इमास्तमें विदेश विभाग है। परराष्ट्र मन्त्री श्री छुन्सने उपयुक्त 
भाषण कर हमाश स्वागत किया और श्री मणिने हम छोगोंकी 
ओरसे बपथुक्त उत्तर भी दिया। इसके बाद बातचीत हुई। 
पररा्ट्र मन्‍्त्रीने जब सुना कि श्री मणि भारतकी ओरसे संयुक्त 
शध्ट्रसंघकी बैठकोंमें गये थे और थे कमेटी और फोथ कमेदीमें 
थे तो संयुक्त राष्ट्रसंघकी बातचीत छिड़ी क्योंकि ये भी संपमें 


ध्र्य्‌ हालेण्डमें पीस पिन 
कई बार जा चुके थे। यप्टसंघक विभिन्न सदस्योकी मनोरंजक 
कथाएँ दोनों ओरसे सुनायी गयीं । 

परणपट्ट मन्त्रीने जिस कमरेमें हमाश स्वागत किया पहाँ थुद्ध 
काछसें जर्मन जनरल सोसिमक्वाट अपनी अदाछत छगाता था 
ओर इसी कमरेसे बह सैकड़ों डच नागरिकोंकों फाँसीकी सजा 
सुना चुका था। परराष्ट्र मंत्रीने कहा कि उसका भूत अब भी 
इस कमरेमें है ओर आप छोग आध्यात्मिक देश भारतसे आये 
हैं इसलिए ऐसा छुछ करें कि बह भूत भाग जाय !! 

इस प्रकार हमारा पहछा कार्यक्रम ही मेन्नीपर्ण और मनोर॑जक 
वातावरणमें शुरू हुआ और यही क्रम अन्ततक बना रहा । 


एक घण्टा परशपष्टठ विभागमें रहकर ११ बज हम छोग टाउस 
हालमें गये । टाउनहारुकी नयी इमारत बिछकुछ आधुनिक 
दंगकी बनायी गयी है। यह इमारत कई संजिलकी थी, अऊपर- 
नीचे जानेके लिए कई छिफ्टें थीं, पर एक छ्िफ्ट' नये हंगकी 
यहाँ देखी । जिस प्रकार कुऐमेंसे पानी निकालनेके छिए बाल्टियों- 
का रहद-चक्र धूमता है या मेढोंमें बच्चोंके छिए ऊपर-सीचे जोरोंसे 
गोछ घूमने-वाढी चरखी रहती है उसी प्रकार यह लिफ्ट रहती है । 
यह इमेशा घुृमनेबाकी माकाकी तरह एक तरफ ऊपर जाती रहती 
है और दसरी तरफ सीचे आंतों रहती हे | अपनी भंजिलमें सामने 
छिफ्टका कोई भी कमरा आनेपर उसपर तेजीसे चढ़ जाते हैं 
और गंतव्य म॑जिछृपर आते ही उतर जाते हैं। छिफ्ट चलती 
गलती है। चलती बस था दाममें बढ़नेक समान करता होता है । 
म्युनिसिपल दफ्तर, विवाह कार्योद्षय, आदि सत्र वहाँ हमसे 
देखे । हेगके मेथरने हमारा खागव किया। धाउमहाछसे मिकलछते 
ही फाटकपा एक दी फोटोभाफोंने हमें घेरा फोटोमा फर 
ध्युनिसिपछ दफ्त एम शादी रजिस्टर करानेचाले नवदध्पातविथोंके 
फोटो खींचनेका काम करते हैं। उन्होंने हमें भी समझा कि हम 


पर्राट्र विभागमें स्वागत हु 

शादी करके शा रहे हैं. यद्यपि हमारे साथ छड़की एक भी' नहीं 
थी । उनसे बचकर हम चछे | 

आजका लंच भ्युनिरिपलिटीकी ओरसे था। शेवेमिंगेनके 
समुद्रवटपर यह हमारा पहछा भोज था । 

दोपहरक बाद श॥ बजे हम छोग २ नम्बर ब्यूटेनरस्टबेगमें गये। 
यहाँ मारतीय दूतावासका फार्यालय है! दरबाजपर पीतछका बोड 
लगा है जिसपर ऊपर हिन्दी भारतीय दूतावास! लिखा था। 
हाछेण्डमें हिंदी अक्षर देखकर बढ़ा अभिमान हुआ। भारतोय 
राजवूत तथा अन्य छोगोंसे कछ ही. परिचय हो गया था, इस 
छिए आजकी चाय स्समी ही रही | 

भारतीय दृताबाससे सीधे हम १५ मीछ दूर राटरडम गये | 
राटरड्म शहर हेगसे बढ़ा है | यूरोपका सबसे बढ़ा अम्तरोष्ट्रीय 
व्यापारका धन्‍्दरगाह है। शहर धृमनेका कायक्रम हमारा बादमें 
किसी और दिन है। आज हमें अगतप्रसिद्ध दाइनकेन बीयर 
गराबका कारखाना देखना था ओर शावकों वहीं डिनर था । 

इस पहले डिनरमें ही हमें डच आतिथ्यका परिचय सिंल 
गया । यह भोज २-३ बण्टे तक प्रसन्न बातावरणमें हुआ | एफफे 
बाद एक बीसो तरहके खाद्य पदाथोके कोर्स आते रहे | मौज खतम 
होनेका कोई लक्षण नहीं था। भोज कारखानेके तहखानेमैं धयीयर 
_सेलण में मोमवच्तियोंके प्रकाशमें हो रहा था । (बिजलीकी बत्तियाँ 
भी थीं। ) हमें हिटलरके भ्यूनिख बीयर सेलरके भोजों और 
बैठकोंका स्मरण आया। पीनेके लिए कमी नहीं थी क्योंकि बीयर 
के कारखानेका ही यह भोज था | किसी प्रकार २-३ घंठेके बाद 
भोज समाप्त हुआ । उसके बाद हमारे मेजवान ऐसे रंग आये 
कि पिथानों बजने छूथा और वे खुद गाने और नाच-नाचकर 
ताल देने छगे | बहाँ अफसरीकी शठी प्रतिष्ठा नहीं थी, विशुद्ध 
भऔवस-आनन्‍्द क्‍या हो सकता हे और यूरोपीय छोग सब 


५ हालेण्डमें प्वीस दिन 
कुछ मूछकर किस प्रकार अपनी शाम मनोरंजक ढंगसे बिताते 
है, इसका पहला अन्लुभव शुझे यहाँ हुआ 

शावकों हम हं।टछ छोट आये | 

डे बीयर शराब 

हालेण्डकी 'हाइनकेम' ओर “आम्स्देल' बीयर शराब दुतिया 
भरमें प्रसिद्ध है । पर हालेण्डमें बीयरक ये दो ही कारखाने 
नहीं हैं । १ अप्रेठ ९१९०४ को हालेण्डमें ०६ ब्रवरियाँ या 
मधोव्पादनके कारखाने थे। दुनिया भरमें जितनी बीयर शराब 
निर्यात होती हे उसका एक चाथाई हिस्सा अकले हालण्ड मिर्यास 
करता है और बीयरका सबसे बढ़ा निर्यातक है । १५०३ में १८ 
छाख हेक्टालीटर बीयर बनी जिसमेंसे ५ छाख ४८ हजार हेकटा 
छीटर निर्थात हुई | बीयरके नियातकोंमें त्रिटेन, जमनी, डेनमाक, 
क्रांस और संयुक्त राष्ट्र भमेरिकाका क्रम हालेण्डफे बाद आता 
है | बीयरके मियोवसे 9॥ करोड़ गिल्‍ल्डरके बराबर विदेशी 
मुद्राएँ हालेण्डको प्राप्त होती है। भारतमें शराबबन्दीके कारण 
डच बीयरका आमसा कम हो रहा हैं। ९९७८ में २१ हजार हकट 
छीटर बीयर आयी थी पर १५०७३ में १० हजार हवरटा छोटर 
बीयर ही आयी थो । 

हालेण्डमें हमने देखा कि बहुत बड़े-बड़े कारखाने भी निर्यात 
आदिके बारें आपसकी चढ़ा-ऊअपरी नहीं करते। भमहायुद्धके बाद 
उन्होंने इस बातमें बढ़ा छाम समझा कि बड़े कारखाने भी निर्यात 
व्यापारके बारेमें कोआपरेटिवकी तरह कास करें। जहाज बनाने 
की बड़ी कम्पनियोंने भी बिवेशोंके आडर लेनेके छिए फोआप- 
रेटिव बनायी है। घीयर कारखानोंने भी एक सेण्ट्छ श्रवरी 
कार्याक्ष्य बचाया है । ४६ बबरियोंमेंसे केबल १० का माल निर्यात 
दोता है | दुनियाके १३० देशों-प्रदेशोंमें ढच बीयर भेजी ज्ञाती है 
पर आधा निखात यूरोपीय देशोंको ही होता है । बीयर बनानेगे ३० 


फूछोंका नीडाम-महागनीसे सैंट पल 
हजार टन जौ हर साछ छगता है जो सब हालेण्डमें ही पेदा होता 
हे । जोकी किस्म अच्छी बसानेफके छिए 'नेशनछ कमेटी फार 
नइंग बालीं? बहुत प्रयत्न करती है। ३१०० टन हाप्स! घास्य भी 
बीयर बनानेके लिए जमेसी, चेकोस्कोबाकिया, इंगलेण्ड और 
फ्रांससे मंगाया जाता है। कर्या माल खरीदनेका सारा काम 
सेण्ट्रछ त्रुवरी संघटन करता है। 
डच होटछोंमें मेने देखा कि एक कप चाय या एक कप काफी 
या एक बोवछ बीयरका दास बराबर ही १५ आनेके करीब छगता 
था पर एक गिछास आरेंज जूस या संतरेके रसके दाम अधिक, 
सवा रुपयेके करीब होता था । 


अफ+रकजस्‍ज दरठा ४ ााारभण एत्युअमम्य तकमयाक 


१०--फूलोंका मीलाभ-महारानीसे भेंट. 


६ अग्रेल १९५४ 


आज्ञ सबेर १० बजे हम छोग हेगसे कुछ मीछ उत्तर आल्स- 
मेरके लिए रवाना हुए जहाँ फू्लोंका नीछाम होता हे। क्षय 
छोग फूलोंके बड़े शोकीन हैं. ओर हर एक डच परिबार अपने 
टेघुलपर था खिड़कीमें फूलोंका शुच्छा अवश्य रखता है। ढच 
छोगोंके फूछोंके अ्मके बारेंसें में आगे चढूकर और 
'विस्तारसे छिखूँगा । 

आल्समेरमें रोज' फूछोंका नीछाम होता है। मोदरबोट 
नावोपर देशभरसे रोज सबेरे. यहाँ फूछ आते हैं। नीलाम करने- 
बाली कोआपरेटिव कम्पनी सब १५१२में स्थापित हुई थी। 
इसकी इमारतें सभी तरहकी सुविधाएँ हैं। व्यापारियोंके 
ठहरने, खाने-पीने, देछिफोन, रेडियो, पैकिंग, सभाकी जगह 
आदि सभी सुविधाएँ यहाँ है। फूलोंके गुच्छोंके साथ-साथ 


५६ हालेण्डमैं पयीस दिन 
छोटे-छोटे गमढोंमें उगे फूछोंका गमछोंके साथ ही नीलाम र्भ 
होता है । 

ड्च छोगींकी शाम्तिप्रियताके अमुरूप ही यह नीछाम र्भी 
रहता है । नीछामी बोली बोछनेके लिए यहाँ हत्छाशुल्णा करनेकी 
कोई आवश्चकता नहीं होती । फाटकके अन्दर घुसते ही पहले 
बड़े हालमें सबेरे आये फूछ अकूग-अछग छाॉँटकर ट्रालियोंपर 
सजाये हुए दिखाई देते हैं। ये ट्रालियाँ एकएक करके मीछाम 
घरमें ले जायी जाती हैं। यहाँ थोक, खुर्दा ओर निर्यातक 
व्यापारी सीढ़ीदार गेलरीमें अपनी-अपनी पूर्वनिश्चित जगहपर 
बेठे रहते हैं। हर एक व्यापारीकोी सीटपर एक विज्ञलीका बटस 
छगा रहता हे। सामने दीवार्पर एक घड़ीनुमा यम्त्र रहता हे 
जिसपर एक बहुत बड़ा काटा धड़ीके कॉटेकी उल्टी दिशामें 
घूमवा रहता है। घद़ीपर १०० से छेकर ० तक आंकड़े छिखे 
रहते है। बगछमें उचे बारजेमें नीठामवाले कर्मचारी बे रहते 
हैं। ट्राढीपर फूछ छाये जाते हैं और एक आदमी उनको हाथमें 
उठाकर व्यापारियोंकों दिखाता है। गीलामका कमचारी उन 
फूछोंका वर्णन करता है। नीछाम शुरू होता है और घड़ीका 
कॉटा घूमना शुरू होता हे / ट्रालीक कूलोंके लिए को३ खरीदार 
जितना वाम देता चाहता है घस ऑकड्रेपर काँठा आते ही वह 
अपने सामनेका बटन दूबाता है. और कॉटा वहाँ रुक जाता है | 
बड़ीके पीछे बहुतसे बल्ब भी छगे रहते हैं। काटा झुकते ही 
जिम व्यापारीने बटण दबाया होगा उसके नम्बरका बल्ब भी 
पीछे घबछ उठता हे । नीछामके कर्मचारी चहसे दाम आर नाम 
नोटकर माल पेकिंग घरमें भेज देते हैं. जहाँसे व्यापारी तुर्त दाम 
देकर उसे इच्छित जगहपर सेज्ञ देता है। जाड़ेमें फूछ खराब 
न हों इसछिए हालमें गरमी भी पेदा की जाती है | उच छोगोंफी' 
पुष्पप्रियता और फूछोंका व्यापार बड़ी पेजीसे बढ़ रहा है | 


फुलोंका नीछाम-महारामीसे शैंट (९७ 
१९१२ में जहाँ सालभरमें ८० हजार फूछोंके शुच्छे नीलाम किये 
गये वहाँ ३७ साछ बाद १९४७ में गुच्छोंकी संख्या ६० छाखके 
कशेब हो गयी। फूलोंके नीछाम हुए गप्रछोंकी संख्या भी जो 
१९९७ में ३१॥ हजार थी, बढ़कर १९३७ में ४० छाख हो गयी | 
विदेशोंमें हालेण्ड टूछिप फूछोंके छिए ओर इस फूलके बीजकन्दों 
(बल्ब) के लिए प्रसिद्ध है। इन बीजफन्दोंका व्यापार हालेण्डका 
एक बृहदत नियोत व्यापार हो गया हैं। इस व्यापारका केन्द्र 
कुकेनहाफ है। हम छोग १८ अप्रेछ रविवारकों कुकेनहाफके 
पुष्पमेलेम गये थे। इसका वर्णन में बादमें करूँगा । 


शिफोलका हवाई अज्ञ 


आस्समेरसे हम छोग खाना खानेके लिए के० एछ० एमू्पर 
मेहमान हीकर शिफाल हवाई अड्डेपर आये। शड्ेके 'एवियो- 
रामा' रेस्टोरॉमें मोजका प्रबन्ध था। शिफोछका हथाई अड्डा 
आजकल जहाँ है वहाँ पहले बड़ी हार्लम झीक थी । जब समुद्रमें 
भारी वूफान आता था तो जहाज आश्रय छेनेके लिए झीलके 
इस कोमनेगें शा जाते थे। इसीसे इसका नाम शिफोछ यानी 
शिप्सहेवेन, जहाजोंका आश्रय-स्थान पड़ा। १८०२ मैं हार्लेम 
झील मुखा दी गयी। १५९१७ में इस दल्लदूक॒बांछी जगह पर एक 
सेनिक हवाई अड्डा बनानेका इव' सरकारने निश्चय किया। समुद्र- 
की सतहसे १३ फह नीचे यह अड्डा है । महायुद्धके बाद नागरिक 
उद्यत शुरू हुआ ओर शिफोक्कका सेनिक अड्डा के० एछ० एस० 
कम्पनीका नागरिक उड़ुयनका अड्ड। बन गया । १९ मई१९२० को 
के०एक-एस०्का पहछा विमान आम्सटड्ड ससे छन्‍्द्मके लिए यहाँसे 
बढ़ा । सात आदमियोंक स्टाफसे शिफोलको ६ सेनिक हेंगरोंमेंसे 
एक हेंगरके अन्दर यह के० एछ० एम० कम्पनी शुरू हुए । हितीय 
महायुद्धके प्रारम्भ तक १९३९ में शिफोलका हवाई अड्डा विशाल - 


८ हालण्डमें प्चीस दिन 
एवं जगल्मसिद्ध हो चुका था। युद्धकाछमें १० मई १५४० 
हवाई हमले से यह अड़ा सर्वथा नप्ठ हो गया। थुद्धके बाद 
१९४०५ में फिर इसके पुनर्निमाणका काम इतनी तेजीसे वि 
गया कि एक ही महीनेके अन्दर हवाई जहाज चलसेफे छायक 
हो गया। आज तो, यह इतना सुन्दर हो गया हे कि हर रू 
८-१०छाख आदमी केवछ इसे देखने ओर सर करने यहाँ आते 

शिफोछ ओर के० एड० एम०्ने छोटेसे हालेण्डकों दुनिया 
उछुयनका चौथे मम्धरका देश बसा दिया है। हर दस मिनट 
कोई मे कोई बिभाव शिफोल आता है या यहाँसे बढ़ता | 
रोज कोई १२०० यात्री इस हवाई अड्डपर उतरते हैं या विभारं 
चढ़ते है । 

हाओण्डबाले आदिकालसे ही समुद्से लड़ते आये है| उन 
सार जीवन दरियासे लड़नेमें बीता है। इसी संघष में 'फ्ला: 
ड्वमैनकी यानी एक डच जहाजके प्राचीन भूतकी कह! 
छोकशिय हो गयी ऐ | यह जहाज ३१०० साहू पहले इस्ट इण्डि 
कम्पनी के अमानेसे छेकर आजतक दक्षिण सागरसे लेकर ४ 
श्रूव तक चलता जाता है, धूमता रहता है। वृफान, आंधी 
यह वन्दरगाहपर नहीं छगता। बीच-बीचमें भूतकी तरह अभ 
भी बह सप्न॒द्रमें किसी-किसी भाविकको दिखाई देता है। जो 
देखता है बह तूफानम समुद्रापंण हो जाता है | इस भूत-जहा: 
के कप्तान जूस्ट फान ढर डेकनका भूत भी दिन-रात उसी जहाज 
बूमता रहता है। उसे जमीनपर न आनेका शाप है क्‍योंकि उर 
अपनेका इंश्रसे सी बढ़ा समक्षा था | 

फलाइंग हचमेनचः अब सभुद्रपरए नहीं चछता। बह स 
समुद्रपर हवामें उड़ता है । के० एछ० एम० के हर एक विभान 
(दि पछाइंग ड्चेना! लिखा रहता हे । के० एक० एम्० दुनि 
की सबसे पुरानी हवाई कम्पनी है। रायछ डच एयर छाइन्स 


फूछोंका नीछाम-महारानीसे भेंट (५९ 
डाव शब्द कोनिकलिके लुख्तबाट भासचापियका के० एल० 
एग्र० संक्षिप्त रूप है । 

में ऊपर छिख चुका हैँ कि इस कम्पनीका पहला विमान 
शिफोलसे १८ मई १०२५ को जड़ा | दरियापर विजय प्राप्त करने- 
बाले ढच छांगोंने वायुमागसे उत्तर सागरकों' जीता था। आज 
के० एछ० एम० के विभान दुनियाके दूर देशोंके सोसे अधिक 
शहरोंमें आस्ट्रेलियामें सिडनीसे छेकर अर्जण्टीनामें व्यूनोसाय- 
रिस तक पहुँचते हैं। हर ७॥ सिलटपर दुनियासें के० एड० एम० 
का कोई ने कोई विमान किप्ती न किसी हवाई अड्पर उत्तरता है 
था बहाँसे उड़ता हे | डाक्टर अल्यट प्लेसमेन इसके जम्मदाता 
ओर पिछले साल अपनी गृत्युके अन्तिम क्षणतक इसके पोषक 
थे। शिफोलकी हवाई अड्डेपर आजकछ १० हजार आदमी काम 
करते हैं. जिनमेंसे ७ हजार के० एछ० एमके कममेचारी हैं | हररोज 
के० एछ० एम०्के ९० विधान शिफोछ आते हैं या यहाँसे उड़ते हैं.। 
इस कम्पनीके विमान हर रोज इतना फॉसछा ते करते है. कि 
दुनियाकी पूरे तीन चकछर छग जायेँ । इसके विसान हर सप्ताह २० 
बार भूमध्य रेखा पार करते हैं। कम्पनीकी नौकरीमें २०० स्वस्थ 
आकर्षक नवयुवतियाँ स्वागतिकाओंका काम करनेके छिए हैं। 
कामदेव इनको संख्या बराबर घटानेकी कोशिश करते हैं, पर 
नयी भरती भी उतनी ही तेजीसे होती है और १८ साल पुरानी 
यह श्षी-सेना कभी कम्म नहीं होती । 


पहारानीसे भेंट 


शिफोछसे हमें सीधे देश वापस आये विसा ३० सीछ दूर 
सुस्टडेक नाभके देहातमें जाना था जहाँ हालेण्डकी महारानी रहती 
है.। भारतीय गंजवूत श्री चक्रवर्तीकी इच्छा थी कि हम सब 
छोग एक ही. पोशाकमें, सफेद चूड़ीदार पेजामा, काली शेश्वानी, 


६० हालेण्डमें पचीस दिन 
घफेद मोजे ओर काछे बूंद पहनकर जायें। जिनके पास पैजासा 
या शेरवानी नहीं थी उनको उन्होंने राजदूतावासके सब्स्योंसे 
दिलवा दिया। मेरे, शा्ली ओर श्रीधरानीके पास ज्ञाउन बूठ थे, 
इसलिए हम छोगोंने बाज़ार जाकर काले बूट खरीद डिये थे । 
२३ गिल्डर या २० रुपयेमें बूट केवछ एक इसी समारोहके छिए 
खरीदने पड़े | बूठ तों बादमैं बराबर काम आ रहे है, पर ८५- 
९० झपये खर्च कर में जो शेश्वानी बनवा के गया था वह फेबलछ 
पूरी यात्राम यहीं एक बार काम आयी | 
घयूर्ड श' पेड कि कि ० अल 5८ कक झ् ६ न अल ग़ॉमें 

बूड्गीदार पेजामा ओर शेर्वानियाँ हम छोग अपने हैण्डबेगोंमें 
शिफोछ छे गये थे। वहाँ अन्दर एक कमरेंसें जाकर हम अपना ड्रेस 
बदुछ आये । रेस्टोरॉमें बेठे लोग अचम्भेसे देखने लगे जब उन्हें 
६ मूर्तियाँ एक पोशाकमें नजर आयीं। शिफोछसे हम छोग 
रवाना हुए और ठीक ४ बजे सुस्दडेकके राजमह॒रुमें पहुँच गये । 
राजदूत श्री चक्रबतीने हम छोगोंका परिचय करा दिया, फिर 
हम छोग तीन-तोनके दकमें बातचीत करने छगे। पहले मणि, 
मानकंकर ओर मेंने आधे घण्टे तक महारानीसे बातचीत की। 
बादमें आधे मण्टे हमारे अन्य तीन साथियोंने बातें कीं ! 

महारानी जूलियाना तो कई सार ब्रिदेन और कनाडामें रही 
हैं, इसलिए अंग्रेजी वे खूब जानती हैं। बढ़ी सावर्गीसे रहती हैं, 
पर हैं बहुत आकपक | धनक्षी उम्र अब ४५ की हो गयी है, पर 
चेहरेके तेन ओर आकर्षणमें किसी प्रकारकी कमी नहीं हुई है। 
हम छोभोंकी उनकी बातचीतसे छगा कि भारतीय समस्याओंसे 
महारानी अनभिन्न नहीं हैं। हिन्दी-उ्दके प्रश्न पर भी पन्होंने 
वातचीत छेड़ी, तब उनके बारीक अध्ययनका प्रमाण मुझे मिछा । 

हाछण्डगें २-३ पीढ़ियोंसे कोई राजा नहीं हुआ, रानियाँ ही 
राज कर रही है। महारानी जूलियानाकी माता महारानी विल्हें- 
ल्मिनामे १८९८ से १९४८ तक ५० साझ शासन करनेके बाद 


फूलोंका नीछाम-महारानीसे भेंट ६१ 
राजपाट अपनी बेटीको सॉप दिया, क्योंकि उन्हें कोई प्र नहीं 
था | ६ सितम्बर १९४८ को आस्सव्डेसके न्यू च्चेमे जूलियानाका 
श्ज्यारोहण समारोह हुआ । ( यद्यपि हालेण्डकी शासकीय रशाज- 
धानी हंग है, पर आम्सटड मम ही राज्यारोहण समारोह होते हैं 
ओर देशकी व्यावसायिक राजधानी भी वहीं है। ) राज्यायोहणके 
समय महारामीकी उम्र ३१९ सार थी। शकब्यायोेहणक्रे पहले थे दो 
बार कई महीनोंतक अपनी माताकी बीमारीकी अबस्थामें रीजेण्ट- 
का काम कर चुकी थीं। माताकी द्वूनिंगमें राजपाटका काम 
देखना उन्होंने बहुत अच्छी तरह सीख छिया था। ट्वितीय महा- 
युद्धकालमें वे कनाडा ओर संयुक्तराष्ट्र अमेरिकामें रहीं और वहाँ 
उन्‍होंने बहुतसे नये मित्र बना छिये थे, इसलिए परराष््रीय 
सम्बन्धोंमें भी उनको कोई दिकत नहीं हुई । 

सम्‌ १९३७ पें जूलियानाका विवाह प्रिंस बनेहाडके साथ 
हुआ | विवाहके समयसे ही वे यूट्रेक्ट प्रदेशके हरियालीसे भरे 
सुस्टडेक ग्राममें बने अपन छोटेसे पर आकर्षक श्वेत महरमें रह 
रही हैं । उन्‍हें ७ संतानें हुई, पर चारों लक्षकियाँ है. इसलिए 
हालण्ड्का भगछा शासन भी एक रानी ही करेगी। जूलियाना 
बहुत सादगीसे रहती हैं। हमें बताया गया कि कभी-कभी ये 
खुद साइकिऊुपर देहातके बाजारों चछी जाती हैं। उनकी 
पुत्नियाँ भी सुस्टडेकके स्कूछमें अन्य सब प्रामवारे छड़के-लछड़कियों 
के साथ ही पढ़ती हैं । 

महारानी अपनी सादगी, छदारता, जनक्ाधारणसे सम्पक 
बढ़ानेकी प्रवृत्ति, पीड़ितों-दुलितोंके प्रति सहानुभूतिके कारण नेव्र 
लेण्डमें चहुत ही छोकपिय हैं। डच छोगोंकी राष्ट्रीय विशेषताओं 
की महारानी जूलियाना प्रतीक ही हैं। महारानी होनेपर भी पारि" 
वारिक जीवनका इन्होंने पूरा-पूरा प्रतिपाक्न किया होे। उन्हें 
यात्राएँ ब्रहुत प्रिय हैं | हर साकू विदेश अबश्य जाती हैं | 


६० हाऊण्ठमें पचीस दिन 
जूलियानाके पति प्रिंस बन हाड विमान जड़ाने, मोटर दोड़ानेके 
खेल-कूद ओर क्रीड़ा कौशलके शौकीन हैँ । 
महारानीको हर साछ सित्म्बरमें हगमें स्टेट्स जनरक (डच 
पाल मेण्ट)के अधिवेशनका उद्भाटन करना पढ़ता है। २७ दिसम्बर 
्ः मेँ की 
१९४९ को आम्सटड मके महलमें हिंदेशियाके स्वातन्ध्य विधानपर 
बन्‍्होंने हस्ताक्षर किये और तुरन्त उठकर मुहम्मद हाठासे जब 
४१%. की र मे 4 
हाथ मिलाया तो उनकी इस अचानक सूझ ओर मैत्रीसावना प्द- 
शनसे सभी उपस्थित छोग चकित हो गये थे । 


महारानीके पति बन हाड का विधानतः कोई पद नहीं है पर 
तिटेनकी महारानी एकिज्ञाबेशके पति फिलिप माउण्टबैटनकी 
तरह प्रिंस बनंहाडका भी विशिष्ट व्यक्तित्व है। बर्महाडने 
हालेण्डकी राष्ट्रीय सेवा कम नहीं की है । महारानी कभी अपनी 
तसबीर अकेली नहीं खिंचवाती | राजशासनका काये भी वे पतिके 
सहयोगसे करती हैं । 

महारानी जूलियाना आरेंज घरानेकी हैं। सच १५४४ मैं 
विलियमने प्रिंस आफ आरेंजको उपाधि छी । ये हालेण्डके राष्ट्र 
पिता कहलाते हैं। सन्‌ १६७२ में आरेज घरानेका विछियम तृतीय 
हालेण्डका शासक हुआ । १६८८ में यही विकियम बिटेनका भी 
बादशाह हुआ । हालेण्डका स्व॒तन्त्र राज्य स्थापित होनेषर फिर 
” लीन विछियम, प्रथम द्वितीय, छृतीय गछ्लीपर बेठे। ९८५० 
में विकियम तृतीयकी मृत्यु हुई। उन्‍हें कोई पत्र नहीं था, 
इसछिए उत्तकी १० साठकी छड़की विर्हेल्मिना हाऊेण्डकी महा- 
रानी हुईं । विल्हेल्मिनाका जन्म ३११ अगस सन्‌ १८८० को हुआ। 
सन्‌ १९३४ में उनके पतिकी मृत्यु हो गयी। वे आजककछ उत्तर 
हालेण्डके एक देहातमें सन्‍्यस्त जीवन व्यतीत कर रही हैं। 
विल्देल्मिनाकी १८वीं वर्षगाँठके दिनतक उनकी साता महारानी 
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यूट्फ्टका औद्योगिक मेरा ६३ 
एम रीजेण्ट थीं। एम्माका महछ शब भी हेगकी घनी बस्ती 
वूरहायटर्मे हे । 

महारानी जूलियानाका जन्म ३० अग्रेछ सन्‌ १९०९ को हुआ | 
इनके अतिरिक्त बिल्टेल्सिनाकों और कोई सन्तान नहीं हुई । 
जूलियानाकी बढ़ी लड़की बीट्रीका जन्म ३१ जनवरी १९३८ को, 
आइरीनका ५ अगस्त १९२९ को, माग रेटका १९ जनवरी १९४४ 
को (कनाडामें) और मेशीके का १८ फरवरी १९४७ को हुआ । 
जूलियाना सम्‌ १९२७ में छाइडन विश्वविद्यालयमें पढ़ने गयी थीं । 
अपनी पुत्रियोंकी पढ़ाईमें वे बहुत दिछूचस्पी लेती हैं । 

राजमहलमें हम छोग करीब एक घण्टा ठहरे । इसके बाद 
महारानीसे हाथ मिलाकर, गुडबाई कर तथा सबेरे आल्ममेरमें ३७ 
डालरमें खरीदा फूलोंका एक गुच्छा उन्‍हें भेंटकर हम ५० मील 
दूर फिर हेगमें घापस अपने होटलमें भा गये। घुस्ठडेक महलसे 
रथाना होनेके पहले हम सब छोगोंकी फोटो महारानीके साथ 
खींची गयी । यह फोटो हालेण्डके ओर भारतके समायारपत्रोंमें 
छपी थी । हमारी हालेण्ड यात्रा मैं हमारे जो पचासों चित्र खींचे 
गये उनमें सबसे अधिक स्मरणीय यही चित्र था । 


इसमे धन दश॥२4-३१)जा िलएलाप- 


११-- यूट्रेक्टका ओदोगिक मेला 
(७ अग्रेल १९५४ ) 


आज हमें हेगसे ४५ मील दूर यूट्रेक्ट जाना था और शातमें 
भी वहीं रहता था | इसछिए हमने अपता आवश्यक सामान मरी 
अपने साथ ही मोटरमें छे लिया। यूट्रेक्टके पास ही ल्यूलडेन 
नामक वेहातमें एकान्तमें स्थित डेन ट्रेक नामके होटछमें हमारे 
एक रात ठहरनेकी व्यवखा की गयी थी। यूठ्रक्टके मेलेके दिलोंमें 


६४ हालेण्डर्ग पचीस दिन 
शहरके अ।सपास २०-२० मीछ तकके होटलोंकी सभी जगहें भर 
जाती हैं। यह होटल देहातमें होनेपर भी यहाँ खाने-पीनेके सामान 
की कमी नहीं थी | हर कमरेमें टंछिफोन भी था । ह्ालेण्ड छोटा- 
सा देश होनेके कारण और संचार-बातोवहन साधन बहाँ बहुत 
भर घने होनेके कारण दे ४238 गज 
लीत्र ओर घने होनेके काश्ण देशका कोई भी ऐसा कोना नहीं हे 
जहाँ जीवनोपयोगी आवश्यक सामग्री और सेवासाधन रोज-रोज 
प्राठःकाछ न पहुँच जाते हों । ेु 
हाकेण्डकी सबसे ऊंची मीनार यूट्रंक्टके केथेड्रककी मीमार 
है | यह १७० फुट ऊँची है और सब १३८२ में बनी थी। 
ब्िटिश इतिहासमें यूट्रेक्ट इसलिए अपिद्ध है कि स्पेनिश 
उत्तराधिकारके प्रधनपर सन्‌ १७१३ में इस डच शहरमें ही ब्रिटेन 
और फ्रांसमें संधि हुईं थी। पर अब यूट्रेक्ट हालेण्डके प्रति- 
वार्षिक अंवरोष्ट्रीय ओद्योगिक मेछेके लिए प्रसिद्ध द्वो गया है। 
छोटा-ला हारेण्ड किस तेजीके साथ भारी और बड़े उदच्योग-धन्वों- 
का केन्द्र होता जा रहा है, यह इस आओद्योगिक मेलेसे जाना जा 
सकता है. । यह अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनी इतनी बड़ी होती है कि इसे 
देखनेके लिए हमारे कार्यक्रममें दो दिन रखे गये थे। थूट्रक्टमें ही 
रेलगाड़ीके इंजन, डब्बे, शक्करके कारखानेके कलछपुर्जे तथा सभी 
भारी मेलकी मशीमरी बनानेका 'वक्‍्स पूर! नामका कारखाना भी है। 
आजञके हमारे कार्यकरममें धकसंपूर” और यदहेकक्‍्टर्के औद्यो- 
गिक भेलेका भीवरी हिस्सा देखना शामिक् था। कछ बाहरी मैदानी 
हिस्सा देखेंगे जहाँ बढ़ी. बड़ी मशीनें, क्रम आदि प्रदर्शित होते हैं। 
अपने देशमें तथा विदेशोंमें व्यापार-बूद्धिके लिए औद्योगिक 
प्रदर्श निर्यों था मेछे बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। प्रथम महाथुद्धके 
का्में, छुदून, (१९१५), पेरिस (१९१०), छियों (१९१६), यूट्रेकट 
(१९१७) ओर बुसेल्स (१९२०) में औद्योगिक मेले शुरू हुए । 
१९२५९ की व्यापक भंदीके बाद सभी देशोंमें अंतर्राष्ट्रीय ब्यापारपर 


यूट्रेक्टका आद्योगिक मेला ६५ 
अधिकाधिक झकावतें डालो जाने छगीं। इससे अंतर्यरष्रीय औध्यों 
मिक भेलोंका भी महर्व घटा, पर द्वितीय महायुद्धफे बाद इनकी 
डपथोगिता फिर बढ़ी । हालेण्ड तो यूरोपके ब्रिटेन, फ्रांस, जमेनी 
इन तीनों बड़े देशोंके बीच यातायावको केन्द्रका काम करता है | 

हालेण्डमें खुद उद्योगीकरण भी तेजीसे बढ़ता गया है. ओर आज 
उस देशकी जनसंख्याके ४० प्रतिशत मजदूर उद्योगों-कारखानोंमें 
काम कर रहे है 

उद्योगोंके बढ़नेके साथ ही यूट्रेक्टके मेलेका भी महत्त्व बढ़ता 
गया है ओर आज यह' यूरोपका संभवत्तः सबसे बड़ा ओद्योगिक 
मेला हो गया है | प्रदर्श नकी जगह शोर हॉलके स्थानमें बराबर 
वद्धि होती जा रही है। सालमें दो बार बढ़ी प्रदर्शनी होती हे 
ओऔर एक-एक ज््योग-धंधेकी चीजञोंका छोटा-छोटा प्रदर्शन साल- 
भरमें कई बार होता है। कभी केवछ जूतोंका प्रदर्शन होता है तो 
कभी केबछ खिछालोंका | 

१९९७ में जब यह प्रदर्शनी शुरू हुईं तो एक छोटेसे काठके 
घेरेमं छगी थी । पहले ही साल ऐसी सफछता मिली कि मेलेके 
लिए इसारत बनाना जरूरों हो गया। २५ फरवरी १९२० का 
शजकुमारी जलियानाक हाथों बेडेनबरग में इमसारतका शिलान्यास 
हुआ | एक सालमें ५ मंजिलकी इमारत बन गयी। इसमें प्रदश त- 
के छिए १६ हजार वर्ग फूट जमीन थी। १९३० में एक ओ 
इमारव बनानी पढ़ी । प्रदशवीकी जमीन ६६ हजार वर्गफुट हो 
गयी । १५३२ में पाँचमंजिली एक ओर इमारत बनानी पढ़ी और 
९ छाख ८४ हजार वर्गफुट जमीन प्रदृ्शनीय स्टाछोंके छिए मिल 
गयी । इन इमारतोंमें वृह्तकाय मशीनोंका प्रदह्ग न नहीं हो सकता 
था। टेकक्‍्टर, करन तथा कृषि और यातायातके उपयोगमें आने- 
वाली भारी मारी मशीनोंके छिए ओर उसको चलाकर दिखानेके 
छिए खुली जगह॒की आवश्यकता थी। १९१६ में मेछेकी एक 
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आर शाखा--क्षपि शाखा, खुछे मेदानमें खुली। १५३८ जार 
१९७५६ में एक-एक हॉल ओर बसाने पढ़े आर प्रद्शनीय एगह 
२ लाख ४२ हजार बर्गफुट हो गयी | फिर थी जगह कम पढ़ने 
छगी। १९४६ में शहरके बाहर क्रोयेसेडानमें खुली प्रदशनीके 
छिए ३० एकड़ जमीन ओर ली गयी। अब जमीन ह£ छा ६० 
हजार वर्गफुट हो गयी । बिट्री और आइरीन हाहोंमें वृद्धि की 
गयी । बिदेशी स्टाछोंके लिए पैविछान ले नेशन्स” बढ़ाया गया। 
आन यू ट्रेक्ट ग्ेलेमे अ्दृशनीय बसस्‍्तुओंक छिए ४ छाख ५५ हजार 
बगे फुट जगह प्राप्त है, पर यह भी काफी नहीं है । हुए साल इस 
मेलेका विस्तार बहुत तेजीले हो रहा है। क्रोयेसेछानमोें ० छाख 
६० हजार बर्ग फुट जमीनपर इतना बढ़ा हाल बनाथा आनेवबाला 
है जो यूरोपका सबसे बड़ा हाल होगा। इस हालके अन्दर नये 
नये रेल इंजन, नये नये डिब्बोंकी पूरी गाड़ियाँ प्रद्शनके छिए 
हालकीे अन्दर तक छे जा सकेंगे | इस दहालूक अन्दर ही एक छोटा 
बन्दरगाह भी बचाया झआानेवाला हे जिसमें छोटे-छोटे जह्यजोंसे 
सीधे प्रदर्शनके स्टालपर ही माल उतारा जा सके। पंडेसबर्गमें 
एक चोथी इमारत भी बनायी जानेवाडी ४। नयी गोजनाएँ 
असलमें आने पर प्रदर्श नके लिए प्राप्य खान ८। छाख' बगेंफुट 
ही जायगा । 

थूद्कट मेलेकी वृद्धिके साथ-साथ शहरकी वृद्धि भी होती गयी 
है | होटछ, झड़के आदि बढ़ती गयी हैं। इस मेछेको देखनेके लिए 
हर साल दुनिया भरसे हजारों व्यापारी और कारखानेदार हालेण्ड 
जाते हैं।। हर साछू ७-८ छाख दर्शक मेछा बेखने जाते है| दशेकों- 
की मोटरें भी मीरकृतक रूस्बी ४-७, ५-५ कतारोंमें खड़ी रहती 
हैं और यह स्वतः एक अंतर्राप्रीय कार-मदर्शनी हो जाती है । 

यूरोपके इस इतने बड़े औद्योगिक प्रदर्शनमें भारतका एक भी 
स्टार नहीं था। यह बात भुझे खटकी । मेंने भारतीय दूतावासे- 
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वालोंसे इसका जिक्र भी किया। सम्भवतः लंदनकी प्रदर्शनीमें 
स्टाछ रखनेसे यूरोपके व्यापारका भारतका काम घछ जाता होगा 
इसलिए यूद क्टकी' प्रदशनीपर भारतका ध्यान नहीं गया है । पर 
हमें शीघ ही उस मेलेमें भी. अपना स्टाछ भेजना होगा क्योंकि 
यू ट्रेक्ट अब यूरोपका विश्चयेन सबसे बढ़ा ओश्योगिक मेला 
हो रहा हे । 

यूट्ेक्टके इस साछके वासंतिक मेछेका कछ ८ अग्रेछको 
आखिरी दिम है | इस साछ दुनियाभरके ६७ देशोंके छोग इसे 
देखने आये थे | सफाईके बेकुअम क्छीनर वनानेबाढी एक डच 
फैक्टरीकों फससे * छाख गिश्डरके आडश मिले । वेकम्रियम, 
जमेनी ओर अमेरिकासे सबसे व्यादा व्यापारी आये थे | 

पूट्रेक्टके मेलेमें टेकिविजन सेटोंके भी कई स्टाछ थे। एक 
स्टाछपर दरशकोंकी ठेलिविज्ञन फोटो स्वयं दर्शक ही अपने सामने 
रखे हुए सेटमें देख सकते थे। मेंने अपना पहला टेलडिविजन 
वृशन यहीं पर किया । 

मेलेसे हम रातकों ठहरमेके लिए डेन ट्रीक होटछ चछे गये। 


2 रोग्रे 246 %कप्रा०4 ००४० ह.॥ ३४2४4 कक, 
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(८ अग्रेल १९५४ ) 


स्यूसडेनके देहातके उस होटल डेन ट्रीकमें हमारा पड़ाव एक 
ही दिनका था । संयोगसे इस होदछमें भी सझुझे ५७ न॑ंबस्का ही 
कमर मिछा था। ( होटछ डे सांमें सी इसी नम्बरका मेरा कमरा 
था। ) हम छोगींने सबेरे ही अपना सामान बॉधकर मोटरोपर 
लद॒वा दिया। दिनमें यूट्रेक्ट मेढेके मैदानवाले हिस्सेकों देखते 
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रहे । यहाँ बड़े बड़े क्रीम ( २५ टमतक बजथ उठानेवाले ), टकटर, 
जमीन समथल करनेवाले यंत्र, हाथीसे भी बड़े-बड़े बृह्दब|कार 
यन्त्र प्रदर्शित थे | यहाँ श्रदर्शित एक मोटर हमने ऐसी देखी कि 
उसीमें आप पत्मी ओर एक वच्चेके साथ सपरिवार दिनराव रह 
सकते है | छोटासा गुसछखाना, ससोइंचर, सब इन्तजाम उसमें 
था | वेज्ञानिक, यांत्रिक, शेल्पिक सब तरहकी प्रगतिका उश्ोगोंमें 
जैसा उउयोग बढ़ता जा रहा है, उसका ताजासे वाजा प्रदर्शन 
ऐसे मेलों में देखनेकी मिल जाता है 

कई घंटे तक सेलेमें घूमनेके बाद हमने खाना खाया 
और फिर ४५ मीछ दर हेग वापस जानेके लिए रवाना हण। 
गञ्ञ शामकों हमारे खागतमें हगमें पहछा बढ़ा सावेज मनिक सप्ता- 
गेह था | समुद्गवटबवर्ती हेगके जू हू शेवे निंगेनक कूरहाउस होटल- 
में नेदरलेण्ड उद्योगसंबकी ओगरसे इनफार्मसछ इंबीमनिंग पार्टी थी । 
इसमें हालेण्ड भरके सभी बड़े बड़े उद्योगपति बुछाये गये थे। 
भारतीय राजदूत श्री चक्रवतीका मारत-हालण्ड आधथिक सम्बन्धपर 
भाषण भी होनेबाछा था । हालेण्ड छोटा-सा देश होनेके कारण 
देशके किसी कोनेसे भी हेम पहुँचनेमें २०४ घंटेसे अधिक समय 
नहीं लगता इसलिए बहाँ देशभरके व्यापारी ६ घंटेकी पूर्व सुचना 
पर भी किसी भी एक जगह एकन्न हो सकते हैं । 

यूट्र क्टसे हम वापस हेगमें होटछ डे सा आये तो मेरे नाम 
एक चिट पड़ी थी । उसमें छिखा था कि काशीके श्री मछकानी 
सबेरे ९ बजे मुझसे मिलनेके छिए आये थे, थे फिर आयंगे। 

में कपड़े बदऊछकर कमरेमें आराम कर रहा था और आखश्चयेके 
साथ सोच भी रहा था कि ये कौम मछकानी हैं. कि श्री प्रीवम 
मेश कमरा खोजते हुए आपने एक फिनिश दोश्तके साथ आ ही 
पहुँचे । बनाश्स टीचस दनिंग कालछेज्नके भूतपूर्थ भिंसपल्क श्री 
मलकानीके ये सबसे छोटे पुत्र, सुश्री हरदेवी मछकानीके सबसे 
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छोटे भाई हैं। छोटे, वाठे, रंगयें डच छोगोंमें खप जामेबाले, पर 
बाद छच छोगोंकी हष्टिसे शसाघारण णाटे इन्होंने जब अश्वबारोंगे 
पढ़ा कि वनारखका कोई खाडिछकर नासका पत्रकार स्वदेशसे ५-६ 
हजार मील दूर हालेण्डमें आया है तो समायार पढ़ते ही बिना 
मिले ही उन्होंने मुझसे दोस्ती कर छी । बनारसका नाम ही ऐसा 
है। विदेशभें जहाँ जहाँ दी बनारसी एक जगह हो जाते हैं, केबल 
एक शहरमें आनेकी खबरसे ही दोनोंमें दोस्ती हो जाती है। 
बनारसी आदमी बड़ा स्वतन्त्रताभ्रिय होता है | विदेशका, नियमौंमें 
जकड़ा जीवन उसे कभी पसन्द नहीं आता | गमछा, साफा और 
पानपलेतोके बिना उसे चेन नहीं पड़ता | इसीलिए दो वन्ारसियों- 
में जितनी जल्दी अपनापन पेदा हो जाता है उत्तना औभौर किसी 
शहरक दो छोगोंमें नहीं होता होगा | 

प्रीवमने मेरे कमरेमें घुसते ही टेबुछूपर पड़ी स॒पाड़ी, सरौते 
ओर इछायचीपर हमला बोल दिया। कई महीनेके बाद उसे थे 
चीजें सिलली थीं। वहू एमस० आर० ए० (मारढ रीआसांमेण्ट) के 
दृछके साथ काम कर रहा था। यूरोपके कई देशोंमें दछके साथ 
रहकर घन दिनों हालेण्ड आया था | धण्टों बनारसके बारें बात 
हुईं। उसके फिनलेण्डबासी दोस्तकों भी विश्वात्र हो गया कि 
बनारस लाममें कोई जादू अवश्य है। नहीं तो ये दोनों पहली 

० 83 बात हे थे ञ्ञे भरे >> ५ ॥ 

बार मिलनवाले प्राणी ऐसे बात कर रहे थे जैसे बर्षोसे दोस्त हों । 

शामकों ३॥ बजे हमको शेवर्निंगेत पहुँचला था, इसलिए हम 
तैयार हो गये । ५ तारीखको हम बहाँ खाना खा आये थे। आज 
वृस्री बार हेगके उस जूहमें हम जा रहे थे । | 

कूरहाउसमे आज दहालेण्डमें रहनेवाले सभी भारतीय बुलाये 
गये थे | इसलिए बहाँ बहुतसे नये छोगोंसे परिचय हुआ | खाने- 
का इन्तजाम बूफे' था यानी टेखुछोंकी कतारपर खानेकी चीजें 
रखी गयी थीं | हर एक आदमी प्छेट छेकर अपने छायक चीज़ों 


््न्ट 
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ले लेकर खाता जाता था। परोसनेका झंशरट नहीं था। आज 
महत्वके मापण थे । पर भापणींके पहले भी खानेका इन्सजास 
था और भाषण सुनकर फिर भूख छगे तो फिर खा सकते थ । 

समाराहम सी सवासोसे भी अधिक छोभ आमंत्रित थे। 
मुख्य अतिश्रि भारतीय शजदूत श्री चक्रवर्ती और हम छ भारतीय 
पत्चकार थ। भारतीय दूतावासके सभी मारतीय कमचारी चथा 
हालेण्डसें पढ़नेबाले दो दर्जन भारवीय छात्र भी निमन्ज्रित थे। 
हम छात्रोंमें कुमारी एस० खरे, कुमारी सुद्शन मछहोत्रा, कुमारी 
सारा मथाई, श्रीमती मंजुछा मझ्जुमदार और कुमारी कामिनी 
साहनी य छात्राएँ भी थीं। श्रीमती चक्रवर्ती भी आयी थीं। 
दूतावासके सिख कर्मचारियों ओर साड़ियाँ पहची हुईं भारतीय 
छात्राओंके फोटो फोटोआफर बड़े शोौकसे, पर नम्नताके साथ छे 
रहे थे। भारतीयोंकी अधतिर्कि झच सरकारी अधिकारी, प्रमुख 
समाचारपत्नोंके सम्पादक, व्यापार-मंडछके अधिकारी और सभी 
प्रमुख कारखानोंके संचालक-व्यवस्थापक पार्दी्मे बुछाये गये थे । 
छोटे देशमें एक ही पार्टीमें देशभरके सभी बड़े छोगोंकी भुठाकात 
एक साथ हो जा सकती है, यह सुविधाकी बाव होती है | 

आजके समारोहके सभापति उद्योग-संघयी उपाध्यक्ष श्री 
सिमोनिस थे। मेद्रलेण्ड-सारत आर्थिक सम्बनन्धपर नेदरफेण्डकी 
ओरसे फिलिप्स कब्पनीके एक संचाकक श्री एफ० जे० फिलिप्सने 
ओर भार्तकी ओरसे भारतीय शाजपूत्त श्री बी० एन० चक्रवर्तीने 
भाषण किये | आज' ही श्री मणिकी 'वर्षगाँठ थीं। इस बातकी 
च्चा भापणोंमें भी हुई और श्री सणिकी शायुबं द्विके किए छोगोंने 
शुभ कामनाएँ प्रकट की । थूरोपमें बषगाँठका बड़ा महूरव रहता 
है। छोटे बालकसे छेकर बढ़ीं तकके अन्‍्म-दिनोंपए और बड़ींके 
भी बिवाहके बर्षदिनोंपर छोग बधाइयोँ देते हैं. और तरह-वरहसे 
हाभ कामनाएँ प्रकट करते है | 


पहछा सावजनिक समारोह ७१ 
आज जो भाषण हुए वे हमारी थात्राके उहेश्यके सूचक थे। 
यह हमारी हालेण्ड-यात्रामें पहला महत्त्वका साथ्जनिक समारोह 
ग्रोर हमें हालेण्ड नयात्राके छिए निमन्त्रण देनेबालोंका उद्देश्य 
आजञके कार्यक्रमसे स्पष्ट हो जाता था । 
हालण्डकों बाहरके छोग कृषि-प्रधान देश समझते रहे हैं 
दघ-मक्खनका बहुलताका बह दंश साना जांता रहा है। आज 
भी वह दृध-मक्खबसे मरा है, पर अब हम उसे क्ृपि-प्रधान नहीं 
कह सकते | अब बह उशधोग-्प्रधान हो गया है । हालेण्डका क्षेत्र- 
फछ ९० हजाए वर्ग मीकके लगभग है यानी हमारे बमारस और 
गोरखपुर डिवीजनोंक १० जिलोंके बराबर या मिरजापुर जैसे 
बड़े जिछके तीन जिलोंके बराबर इसका क्षेत्रफल है। आबादी 
९ करोड़ है गयीं है । अधि वर्ष यह ? छाखके हिसाबसे बढ़ रही 
है । छोग रोमन केथछिक धामिक विचारके अधिक हानेके कारण 
'सस्तान-निम्रह'कों पाप समझते हैं । सरकार भी बड़े परेवारवाढों 
को अधिक आर्थिक सुविधाएं दती है। आबादी इसीछिए तेजीसे 
बढ़ रही है | इस बढ़ती हुईं आबादीके पाकछन-पोषणकी व्यवस्था 
एक ही अकारसे हो सकती हे ओर वह प्रकार हे देशके बड़े 
और भागी उद्योगधंधोंकों तेजीसे बढ़ाना। हाछेण्ड यही कर रहा 
है । उसके उद्योगपन्धे तेजीसे बहू रहे हैं। उच्योगधन्धे ओर कल- 
कारखाने बढ़नेपर उसके लिए बाजार चाहिये। हालेण्ड क्षा बाहरी 
घाम्राध्य हिंदेशियाके स्वतन्त्र होनेके कारण समाप्त हो गया। जो 
कुछ प्रदेश अब भी बचा है वह भी स्वतन्त्रवाके सार्गपर ही है। 
इसलिए नये-मये देशोंसे हाैण्डकों व्यापार-सम्बन्ध बढ़ाने हैं। 
बये व्यापार-सम्बन्ध सये आधारपर ही बढ़ सकते हैं। यह बरा- 
बशरीका आधार है। नये व्यापाण-सम्बन्धके किए देशोंमें सझ्भाब- 
शद्धि होमा जरूरी है। देशोंक व्यापारियों, शासकों, पतन्मकारों 
आदिका परस्पर आादान-प्रदान होता है तो सद्भावबूद्धि भी होती 


७श्‌ हालेण्डमें प्चीस दिन 
है | इसीलिए हालेण्डने पिछके व पाकिश्वाम और इस बच 
भारतके पत्रकारोंकों निभम्न्रित किया । 
हालिण्ड-मारत उद्योग-सामन्ध 

हालेण्ड ओर भारतके साढ़े तीन सी साल पहले स्थापित प्राचीन 
सम्बन्धके वारमें अछगसे एक अध्याय पुस्तकके अन्तमेें परिशिष्ट 
में दिया गया है । यह प्राचीन सम्बन्ध भी व्यापारके उद्देश्यस ही 
स्थापित हुआ था | आज भी हालेण्ड ओर मारतमें अच्छा व्यापार 
होता है | एशियामें हिंदेशियाके बाद सबधे अधिक हालेण्डका 
व्यापार भारतके साथ ही होता है। फिर भी यह व्यापार भारतीय 
निर्यात व्यांपारका केबछ ९८ प्रतिशत है। मारतने हाजेण्ड्से 
मशीनें आदि अधिक मँगानी शुरू को है। पर हाछण्डका भारतके 
साथ व्यापार तभी और बढ़ सकता है जब वह भारतसे ओर 
अधिक कच्चा माल खरीदने छगे । अब व्यापार शापणकोे छिए 
नहीं हो सकता, परस्पर आवश्यकतापूर्ति ओर परस्पर नथी आब- 
इयकताओंके निर्माणके ही आधारपर अब व्यापार-ूद्धि हो 
सकती है। भारत हालैण्डकों पाठ, बस्तर, वेल-तेलहन, 'बमड़ेकी 
चीजें, तम्बाकू, कच्चा छोहा तथा अन्य खनिज पदार्थ दे सकता 
है | चाय, मसाले, सिल्क, हाथी दाँत ओर धातुपर नक्काशीके 
काम की हुई चीजें हालेण्ड अधिक मात्रामें मारतसे मेगा सकता है। 

इधर हालके ३-४ वर्षो भारतने हारेण्डसे मालगाड़ीके १००० 
डब्ते, रेछके टिकट छापनेके लिए ५०० टन काब्बोर्ड, १२९०० टन 
वृध पाउडर, छिछछे पानीमैंसे मिट्टी निकाछकर गहरा करनेवाले 
अहाजी यन्त्र; २६० मीछ छम्बे देलिफोन केबछ आदि खरीदे । 
इलदकबाली जगहसे पानी हटाकर उस मूमिकों रहने योग्य बना- 
नेगें उडच इंजीनियर बड़े कुशछ होते हैं। ऐसे कई इजीनियरोंकों 
भारतने अपने यहाँ बुछाया है। कछकतेके पासका खारे पानीका 
दलदलछ साफ करनेके छिए एक डच कम्पनीकों ठेका दिया गया 


सुन्दरतम शहर राटरडम रे 

है। सुप्रसिद्ध फिलिप्स कम्पनीने कछकतेके पास बिजलीके बल्थ 

रेडियो आदि बनानेका एक कारखाना खोछा हे। कछ-कारखाने 

खोछनेके छिए भारतमें डच पूंजी छगानेकी पूरी गुंजाइश हे । 

यूट्र क्टके बक्‌ सपूर कारखानेसे भारतीय चीनी मिल्लें बहुत-सी 
शीनरी मंगाती रहती है । 


] 
|] 


टाई 


आजके समारोहके अन्तमें श्री मणिने भी भाषण कर धन्यवाद 
दिया | उनके भाषणका बड़ा अच्छा प्रभाव पढड़ा। आजके सभा- 
रोहका उपयोग बादकी हमारी यात्रा बहुत सहायक हआ क्योकि 
बादमें जहाँ जहाँ हम गये बहाँ बहाँक छोग आजकोे समारोहमें 
उपस्ित थे ओर वे भारतीय पत्रकार दलके बारेमें बड़ी अच्छी 
गय लेकर अपने-अपने स्थान बापस गये । 


कफपपशतर-+ किन का रपडफपदी बवयाण७३०)3+के 


१३-- सुन्दश्तभ शाहर राहरडम 


(९ अग्रेल १९५४ ) 

आज हमारा शध्रडमका दिन भरका कार्यक्रम था। शटर- 
हम हालेण्डका दसरे नम्बस्का सबसे बढ़ा शहर है । आम्सटडेस- 
की आबादी '९ छाख, राटरडमकी ९ छाख ओर इसके बाद 
हेगकी ६ छाख है। राटरडमका बन्दरगाह थूरोपका सबसे अच्छा 
और सबसे बढ़ा बन्दरगाह समझा जाता है। वूसरे महायुद्धसे 
गटशडमकों जमेन विभानोंने नष्ट कर छडाछा था। पर इतने थोड़े 
समयमें ही फिर, पहलेसे भी भधिक अच्छा, बन गया है। कहा" 
कहीं अब भी खंडहर बचे है. जो महायुद्धके समयकी याद 


दिलाते हैं. । 


५७ हालेण्डमें पवीस दिन 


राटरडस परिचती 'यूरोपका -सबसे बढ़ा बन्दरगाह है। 
डुनियाके बड़े बन्दरगाहोंमे >यूयाके ओर हढुंदूनके बाद इसीका 
तीसरा नम्बर आता है। राट्रडस शहर आज हालेण्डका दूपरे 
नम्बश्का शहर है पर यह इतनी वेजीसे बढ़ रहा है कि बहुत शीघ्र 
यह आम्सटड मसे भी बड़ा ही जायगा। प्रकृतिकी कृपा राटर- 
डमपर विशेष रूपसे है। मास ओर राइनके मुहानेपर यह स्थित 
है । समुद्रतट तथा दो-दो जद्ियोंका सुहाना होनके कारण यूरोप- 
के देशी और विदेशी दोनों व्यापारोंके बीच पुछका काम करता 
है । राइन नदी स्विटजरलेण्डकी सुरम्य झीलोंसे निकरती है। 
इसलिए दक्षिणमें स्विद जरजेण्डसे छेकर उत्तरमें बाहिटक तकका 
ह्यापार शाबरडम होकर होता है। जेसे-जेसे जमेनीका उद्योगी- 
करण वद्धिगत हो ता जया, शराटरडम्र भी. उतनी हे नेजीसे 
बढ़ता जआायगा | हालेण्ड इसीलिए जमनींके प्रति कट॒ता रख नहीं 
सकता क्योंकि हालेण्ड जमेनीकी महत्वपूर्ण स्क्बाहिनीका काम 
करता है । 

गठटरडममें उत्कष्ठतम ओर आधुनिकतम इमारतें बनी हैं। 
स्ापत्यकलाका, शिश्पकछाका, वास्तुकछाका खुछा प्रव्शन ही 
राटरडम सगरकों समझिये । शटरडमका बन्दरगाह कितसा 
ज्यस्त रहता है इसका अंदाज आऑकड़ोंसे वो हो सकता है, पर 
बिता प्रत्यक्ष देखे कोई आदमी यह ठीक-ठीक कहपना भी नहीं 
कर सकता कि हजारों छाखों टन सब तरहका सामान किस 
प्रकार रोज सबेरेसे रततक यहाँ आता रहता, उतरता रहुता भोर 
गंतव्य खानके लिए रबाना होता रहता है। हजारों सजदूर काम 
करते है, पर कहीं हल्लाशुल्ला नहीं, कहीं देर नहीं, कहीं चोरी नहीं, 
धोखेबाजी नहीं, सरकारी भी कर्मचारियोंकी धाँधली नहीं, 
जेसे सब कुछ मशीनकी तरह होता है। शाटशडमको इसीलिए भुक्त 
से भी अधिक मुक्त (फ्रीयर देन ही) बन्दरगाह कहा जाता है। 


सुन्दश्तम शहर गदश्डम ७५ 
छ्वितीय महायुद्धकालमें जो कुछ भुकसान राटरडमकों हुआ 
था वह ४-५ सालके अन्दर ही पूरा हो गया । जो कुछ न्ठ हुआ 
था, बह सया, पहलेसे भी अच्छा, बन गया। 'छेन्‍्थ थ स्ट्रगछ यह 
नया प्रतीक बाक्य शहरके प्रतीक चिह्में जोड़नेकी अनुमति इसी- 
से महारानीने दी । इस समय राटरडमममँ २१,१०० गज हम्बा 
फिन्तारशा समुद्रगामी य्ड़े जअहाजोंको ठहरने---माल उतारने और 
१३७७७ गज नदियों-नहरोंमें यूगेप. महादेशके अन्दर जानेवाछे 
बजड़ों, छोटे जहाजोंके उपयोगके छायक है। किनारोंपरके २६० 
क्रम, ८६ तेरे क्रेन, १३ माक उतारनेके पुछ, २६ तैरते गल्ला ढोनेके 
एड्रेवेटर, २० पैरते सूखे डक, बन्दरगाहमें हैं। सामान रखनेके 
गोदामोंकी ५४ लाख वर्गफुट वँधी और ३९५ छाख बर्गफुट खुली 
जगह है। छगभग २ छाख टन गछ्ा बन्दरगाहके गोवामोंमें रह 
सकता है । २० छाख टन खनिज तेल और ३ छाख टन खाद्य 
तेछ रहने छायक ८ंक इस बन्दर्गाह् हो गये हैं. । ऐसी व्यवस्था 
3 कि २४ घण्देम १ छाख दन बजनका सामान यहाँ जहा ओंपरसे 
उतारा जा सके । दुनियाभरकी २०० जहाजी कम्पनियोंके जहाज 
इस बन्वस्गाहमें आते हे । ९९८७३ में १६ हजारसे अधिक समुद्र- 
गामी जहाज साल्भरमें इस बनन्‍्दरगाहमें आये ओर ४ करोड़ टय 
बअन माछ साल भरमें उतारा गया। इसमें एक तिहाई तो केषल 
खमिज पेछ ही था । इन बड़े जहाजोंके अतिरिक्त २ छाख बजड़े 
साल भागे शाटण्डममें आते हैं। 
शधटरघभ बन्‍्दरभाहका आधा उपयोग हालेण्ड द्वारा ओर 
आधा पश्चिमी यूरोप द्वारा होता है। युद्धकालमें जमेन बमवर्षोंस 
शहरकी ११ हजार मकान भी नष्ट हो गये थे। इसके बाद नये 
मकान शहरके बाहरी भागोंमें बनाये गये ओर योजनामुसार नया 
सुन्दर शहर बचने का । दुनिया भरका सारा इसारती सोन्द्ये 
आज' गधरडम शहरमें आ गया है। नगर-सभा नहीं चाहती थी 


७5 हालण्डमें पचीस दिन 
कि शहरमें ७ ठाखसे अधिक आबादी हो, बढ़ती जन-संख्याक्रे 
लिए शहरके बाहर वह व्यवस्था कर रही है पर आबादी बढ़ती 
ही जा रही है । कछ-कांरखानोंके लिए मी दो क्षेत्र निश्चित कर 
दिये गये है | सांस्कृतिक चहछ-पहलछके लिए भी पूरी गुंजाइश 
रखी गयी हे । े 

बनन्‍्द्रगाहके छायक ही बड़ा रेलवे स्टेशन राटरडमम हैं, 
रेलवे साइडिंगोंकी लम्बाई सवासों मील होगी। साहृभरमें २ 
छाखसे अधिक माछके डब्बे यहाँसे रेछोंपर माल ढोते है । बन्दर - 
गाहसे बड़ी बढ़ी खूब चौड़ी पक्की सड़कें यूरोपके सभी शहरोंकी 
आर जाती है । 

बेसे तो सारा राटरडम नगर ही आधुनिक भवन निर्मोण- 
कछा ओर शिस्पकछाका एक विस्तृत ओर खुला प्रदशव छगता' 
है, फिर भी उसकी २-१ खास इमारतों और रचनताओंका ही 
बर्णन हम यहाँ करेंगे। इनमेंसे एक होछसेछ ट्रड विलिडिंग है 
जो यूरापकी सबसे बड़ी इमारत कही जा सकती है । 

होलसेछ देड विदिंडंगको हम 'ाणिब्य-महछ” कट् सकते 
्र हे के घड़े चडे हक ग व्य्व (५ ए ४ 
है। हालेण्डके बड़े-चड़े बद्योगषति' ऑरी ठयवसाथी सरकारी 
दवाब था कानून न होते हुए भी अनुभवसे ओर खहितके हेतु 
सहयोगसे काम करना सीख गये हैं, इस बातका भी यह 
'वाणिज्य-मह॒छ! दर्शनीय सबूत है। १५० थोक ब्यापारियोंके लिए 
एक ही इसारतमें दफ्तर और गोदाम, दुकानें आदि इसमें बसी हैं: | 

यह वाणिज्य मह॒छ ६ साछमें बस गया और श जून १९०१ 
को हलूण्डकी महाशनीने इसका उद्घाटन किया। यह इमारत 
७२० फुट छम्बी, २७९ फुट चौड़ी और १३१ फुट ऊँची है । 
इमारवर्म ९ मंजिले हैं | ७ वीं भ॑जिलकी जगह विदेशी व्यवसा- 
इसोंकों दी गयी है । गवपर बगीचा है, रेघ्टरों है ओर एक थिये- 
टर भी है । हम छोग राटरडसकी इस सबसे ँची इसमारतकी 
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शध्रडमकी सबसे ऊँची इमारतकी छत्तपर श्री मणि और 
इस पुस्तकका छेखक (प्ृ० ७७) 


सनन्‍्दरतम शहर राटरड्म (७७ 


गबपर जाकर बाय पी आये। बहों जो फोटो खींची गयी उसमें 
एक में और मणि इस तरह खिंच आये जेसे ज्ञान बूझ्कर हम 
छोगोंमे बह फोटो खिबबायी हो | हम जब गये तो वगलके थिये- 
दरआ एक फशन«शा हा रहा था आर सका माहछाए अपनी 
अषच्छीसे अच्छी फशनकी पोशाकें पहनकर वहाँ एकत्र हुई थीं। 
हम चाय पी रहे थे वमी शो खतम हुआ ओर ये सैकड़ों पुतछियाँ 
बाहर निकछ आकर रेस्टोरॉमें बेठकर चाय पीने छगीं। सबसे 
झली इमाग्तकी छत, बगरमें बाग और इदंगिद सैकड़ों सुन्द- 
रियाँ बेठ गयीं>--इस तरह वहाँ स्वगं का-सा समा वँव गया । 

वाणिज्य-महलक अन्दर ही चक्करदार १ मीऊछ छम्बी सड़क 
बनी है जो तीन मंजिल ऊपर तक चली जाती है। तीन मंजिल 
तकके गोदामोंगें सीषे मोटर और टकें छे जाकर माछ उतारा जा 
सकता है । ४० बिजलीकी बड़ी बड़ी लिफ्टें सामान ढोनेके छ्लिए 
हैं| इस इमारतकों बनाने और सजानेमें करीब ४ करोड़ रुपया 
खर्च हुआ | 

बाणिब्य-महर! राटरडमकी सबसे प्रश्नणीय इमारत है | 

७ करोड़के बाणिज्य-महछकी तरह २ करोड़का सास ट्नेछ! 
भी राटरडसका एक आरचये है। राटरहम नगर समुद्र किंनारेसे 
१६ मीछ दर पूर्व में है. और किनारेपर स्ित हूक ऑफ हाछेण्डसे 
मास नदीके पाटमें जहाज घुसते हैं। यहाँ गहराई भाटेके समय 
भी ३० फट रहती है । मास नदीके दोनों तटोंपर राटशडस नगर 
है। यह मगर पर्चिमकी ओर बढ़ता जा रहा है। दोनों तदोंकों 
मिलछानेके लिए शहरके पूर्वी भागमें एक पुछ है, कई स्टीमर 
फेरियाँ भी है, पर इतसेसे काम नहीं चछता था, हमेशा आवा- 
गसन झुक जाता था, जेसा अब भी आम्सटड म्मे होता है। इसी 
लिए पुराने पुछके परिचमम एक और पुछकी आवश्यकता हुईं। 
यदि नदीके ऊपर पुछ बनाया जाता तो बड़े बड़े जहाज फिए 


छ्ट छिण्डमें पीस | 
पुलछके पदचिचमग्मं ही रोकने पड़ते इसलिए पानीके ऊपर पुछम 
बनाकर नीचे सुरंग बनाना ते हुआ। फरवरी १०४० में ही इसका 
उद्घाटन हुआ | यह सुरंग १०१० फुट छम्बी है जिसमेंशे १८०७ 
फट प्रत्यक्ष पानीके नीचे है और बाकी किमारेके दोनों ओर | 
इतनी कि एक घण्टेसें ६००० मोटरें, १६ हजार साइकिर 
सवार ओर ७० हज़ार पेदछ चलमनेवाढे इसमें बिना किसी झुका- 
वटके आ जा सकते हैं। इंजीनियरीका यह अद्भुत नपमूना'है । 
नदी तछके ५ फट मीचे वाकशरीटकी यह बहल ही सन्देश ओर 
प्रशस्त भूमिगत सड़क है 

भास टनेछ तथा होहसेछ मिहिंडंगके अतिर्क, ठाइनबान 
आध्ुनिकतम दृकानोंका चीक, बाइजमान म्यूजियम, ब्छाइजडाप 
जू और बाऊसेण्ट्रम ( इमारतकन्द्र) भी देखनेकी चीजें हैं। था 
सेण्टूसमें शाधुनिकतम इमारवोंके नमूनोंका अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन, 
खोज विभाग और सूचनाकनद्र है। व्लाइजडर्प जू यूरोपका सबसे 
सुन्दर चिड़ियाघर है । बाइजमान स्यूजियममें पुराने चित्रकारोंकी 
कृतियाँ सबसे अधिक संख्या है। छाइनबान चोक पिछले साछ 
१९०३ में ही बना हो। इस चोकमी ६६ बड़े-बड़े स्टोर है और 
सेकड़ीं अन्य दकानें हैं: | 

राषरडमसे हम छोग ४ बजे छोट८ आये। ५ बजे भारतीय 
राजदूवके वासखानपर स्वागत-समाशेह था । कछ जो छोग कूर 
हाउसके समारोहमें आये थे वे सब तो थे ही, पर विदेशी राजदत 
भी सभी आज अपनी-अपनी पह्चियोंक ज्लाथ आये थे। राजदूत 
श्री चक्रवती, उनकी पत्नी तथा हम ६ प्रकारोंने सभी आगसयोंका 
हाथ मिलाकर स्वागत किया। इसके बाद आधान्पांन घंटे तक 
खड़े-खड़े ही सब छोभोंमे पान! किया और रवाना हुए । कोई 
भाषण नहीं हुआ । 


१४४--किश्या-केंड' लायडनमसें 


(१० अपैक्ष १९५४) 


आज हालेण्डके विद्या-केन्द्र छायडन नगरमें जञानेका हमारा 
कार्यक्रम था । १० पजे हम हेगसे मोटरमें १० मीछ दर स्थित इस 
विद्यापीठके नगरमें पहुँच गये। सबसे पहले पोौर्बात्य प्रकाशक 
हं० ओ० मिल कम्पर्नामें हम गये । इसके छापाखानेमें दुनियाभरकी 
भापाओंफी पुस्तक छापनेकी व्यवस्था है | हिन्दी टाइप भी थहाँ 
हैं। इन्होंने प्रसचंदके सप्सरोज कहानी-संग्रहका डे अनुवाद 
हालमें छापा है | इनके पुस्तक भंडारमें भारतकी बहुत-सी पुृण्वके 
बेचनेके किए रखी थीं। काशीके भार्गव बुकडिपोके हिन्दी-अंश्ेजी 
कोशफकी बहुत-सी प्रतियाँ वहाँ दिखाई दीं । 

ब्रिलकी संस्था तीन सो साल पुशनी है । मिछकी इकानसे हम 
छाइडम विश्वविद्याछयकी छाइग्रेरीके पूर्वी विभागमैं गये। यहाँ 
संस्कृत, तमिल आदिकी बहुत-मी प्राचीन पांडुछिपियाँ प्रदर्शित 
हैं। तमिछमें ताइपत्रपर एक फछितज्योतिषकी पुस्तक वहाँ रखी 
थी । जो भी पन्ना आप खोछिये ओर छसपर लिखा भविष्य पढ़िये, 
बह उस विनका आपका भाग्य होगा। श्रीधरानीन एक पन्ना 
खोला, शास्त्रीने बहुद मुश्किकसे उस पन्‍नेका पुरानी वमित्तमें 
लिखा मजमून पढ़ा । श्रीधरानीके भाग्यमें उस दिन छिखा था 
कि आपको एक कन्याकी भ्राधि होगी !! छाइब्रेरीमें एक अंतर्यो- 
प्रीय कौन क्या? हुज॒ हु? में श्रीधरानीका भी परिचय था जिसे 
देखकर' दो मुट्ठी मांस उनवी शरीश्पर और चढ़ गया । 


हर अब 


१७--भारलीय छाजोके बीच 


( ९१ अग्रेछ ९९५५९ ) 

आज रबियार है इसलिए सरकारी कार्यक्रममें आज हमारे 
लिए छुट्टी थी। पर एक गेर्सरकारी कार्यक्रम आज था। 
हालेण्डके विश्वविद्यालयोंने मिछकर अन्तर्रोट्रीय सहयोगकोे 
उद्देश्यसे एक पीठकी अलग स्थापना की और छसकी ओरसे हेगमें 
इन्स्टरीद यूट आफ सोशल स्टडीज खोला गया; है । इसमें विददेशोंके 
३-४७ दज न छात्रोंकी थे बजीफे देकर बुलाते है. । १५८५४ से इसका 
आरंभ हुआ है। इस वर्ष इसमें भारतीय ओर पाकिस्तानी 
छात्रोंकी संख्या २७ और ९ है। एक सिंहली छड़की भी आयी 
है। कुछ मिलाकर ५३-०४ में ४५ विदेशी छात्र यहाँथे। हम 
छोगोंके होटछके पास ही एक पुराने राजमहछको होस्टछ बसाकर 
यह इन्स्टीदयूट खोला गया है छात्रोंमेंस भारत, पाकिस्तान और 
लंकाके छात्रोंने मिछकर एक अलग संस्था नेदरलेण्ड-हृण्डिया- 
पाकिस्तान-सीक्षेत सोसाइटी बनायी हो। इसी सोसाइटीकी 
ओरसे आज हम छोगोंकों छ॑च था। २१ बजे हम छोग मोलेन 
स्ट्राट पहुँच गये । इन्स्टीद यूटके भारतीय छात्रोंसे दो दिन पहले 
कूरहालसमें मुठाकात हो चुकी थी। यहाँ सबसे ख़ुछकर बात- 
चीत हुई भारतीय हछात्रोंने शिकायत की कि भारतीय दूतावास 
वाले उनकी उत्तनी खोजखबर नहीं छेते जितनी पाकिसतानके दूत 
श्री बुखारी पाकिस्तानी छात्रोंकी केते है| ये खुद अकलर इन्स्टी- 
दयूटमें आते हैं और पाकिस्तानी छात्रोंकी बहुत सद्दायता करते 
हैं । ( बेगम लियाफतअली अब हालेण्डमें पाकिसतानकी शाज- 
दृतिका नियुक्त की गयी हैं )) ५-६ भारतीय छात्राएँ भी यहाँ 


भारतीय छाप्रोंके बीच ८१ 
हैं, पर उनके रहनेका इन्तजाम छात्रोंके होस्टलसे अछग है । 
यहाँ मेरी मुठाकात २-३ ऐसे बंगाली छात्रोंसे हुई जो पहले कभी 
काशीमे बंगालीटोलेमें रहते थे, पर अब सरकारी नोकरी या 
शिक्षादी लिए कछकतत चले गये हैं। छन्नावके श्री विश्वम्भरदयालू 
त्रिपाठीक सुपुश्नसे भी यहाँ मुलाकात हुईं। जयपुरके कोई श्री 
गुप्त मुझे अपने कमरेंमें छे गये । 

छंच बहुत सादा, पर भ्राद्य था| यहीं मेरी श्री वर्ष नामके 
एक डच युवकसे मुलाकात हुईं। ये हिन्दी और भोजपुरी बोछ 
लेते थे। सुरीनाममें रहनेके कारण इन्होंने इस भाषाओंकोीं पढ़ना 
शुरू किया था। हिन्दी बहुत शुद्ध बोलनेका प्रयत्न करते थे। 
आजकल लायडन विश्वविद्याल्यमें जातिशाख्रके म्यूजियमसमें 
फाम करते है । 

इन्स्टीव्यूटर्म छंचमें श्री मीतम सछकानी भी आये थे। हम 
छोग लंचके बाद शेथेनिंगेन गये। आंज रबिबार होनेके कारण 
तथा धूप निकछ आसेके कारण शेवेनिंगेनपए मेरा छगा था। 
इतनी मोटरें थी कि उनको पेदछ आदमियोंसे भी धीरे-धीरे चछना 
पड़ता था । 

यूरोपके समुद्र॒तदबर्ती ठंढे देशोंमें जिस दिन धूप निकछ आती 
है उस दिमको छोग द्वालीका दिस मानते हैं। यह दिन अगर 
ग्विवार रहा तब तो शेवेनिंगेन जैसे समुद्रतटपर मेढा छग जाता 
है | हालेण्डके ग्रीषपप्रका सम्भवतः आज पहुछा घूप निकलनेवाला 
रविवार था | शेवेनिंगेनके रेस्टोराँ भी दिनभर भरे रहे | मुश्किल- 
से हम छोगींकों एक रेघ्टोरॉमं एक टेबुल मिका। चाय बगेरह 
पीकर-हम शामका होटल छोट आये | 


|] 
बज जहा सिका कैपसडननी गन वन्‍म«»फरटमिलममपओो 


हि आह 


१९---रेडियो नगरी हिल्थरसश--- 
सुगम्धिका शहर माडन 


(१२ अग्रेल १९५४) 

आज हमें हेगका होटछ ले मां विछकुछ छोड़ देना था । सारे 
वेशका चकर लगाकर २३ आप्रेलकों हम हइंग छोट आधर्थेंग, पर 
तब हमें यहाँके दूसरे बड़े होटछ विटेशगर्में छहरना है, होटल 
हे सांगिं कब हम ने आयंगे। इसक्षिए हमने अपना साथ सामान 
बाँध छिया। जो कागज-कितायें आदि छोड़ सकते थे, हांगछ 
विदेश्वग मेजनेके किए कहकर यहीं छोड़ दिया। हालेण्डमें एक- 
एक नगर एक-एक बातके छिए छोड़ दिया गया है। हेग शांत 
शाज्ञमीतिश्लोंके छिए शाजधानीका काम कर्ता है। गराटरछम 
अन्तराप्रीय समुद्री ओर भहृरी व्यापारकी शजधानी है । सुन्दर, 
सुन्दरतर ओर सुन्दरतम इमारतें यहाँ हैं। आम्सट्छम हवाई 
व्यावार्की राजधानी है। छायडन विद्यापीठ है। उसी प्रकार 
हिह्वरसभ रेडियोके छिए छोड़ दिया गया है । हेग, आम्सटडम 
या शटर्‌डम इन तीनों बड़े शहरोंमंसे फिसीमें भी सा्वेजमिक 
रेडियो स्टेशन नहीं है। हिलवर्सम हेगसे ५० सील दूर उचचर- 
पूर्वकी ओर है। आज हमें हिएवस्सम जाना है ओर बहाँसे 
७५० मीछ वक्षिण-पूर्थव चछकर देशकी पूर्वी सीमापर स्थित शहर 
शारबर्गनों हम शवभर ठहरेंगे। मोध्रतले दो घंदेसे भी ऋकूममें 
देशके पश्चिमी छोरसे पूर्वी छोर तक जाया जा सकता है | 

हालेण्डकी जनताके घार्मिक विश्वासोंपर आधारित जिस 
प्रकार बहाँफकी राजनीतिक पार्टियोंका संघदन है उसी प्रकारसे 
स्कूछ ओर रेडियो भी इसी सम्पदायमूछक आधारपर है। 


फ्, 


रेडियो नगरी हिल्वससम ८३ 
हिश्थस्समर्म के पे रेडियो सटे दर है जनहानते आापसक सहयोग 
दिमका सभ्य बॉट छिया हे आर धस-सम्प्रदायक शतुसार 
अपनेकों विभाजित कर छिया है। इनके अछावा एक बढ़ा 
स्टेशन ह जी सबके छिए है। इसका नाम रेडियो नेदरसेण्ड 
न्टरनेशनल सबिस है। 

१९४० के पहले हालण्डमें कोई बाकायदा रेडियो प्रश्विस 
नहीं थी। बसे फिलिप्स कम्पनीका जन्म-्देश होनेके कारण, 
१९२७ से ही हालेण्ड शाठ बेब प्राहकारस्टिंगका आरम्भ-केन्द्र था, 
पर ये त्राइकास्द आइण्डहाबनसे (फिलिप्स कारखानेका शहर) 
होते थे। १९७० हैं. रेडियो नेदरलेण्ड इन्टरसेशमछ सर्विसफी 
सरकारी सहयोगले, पर खतम्त्र फाउण्छेशनकफे रूपये खापना की 
गयी । हालण्डमैं उद्येगोंके भर सरकारके सामाशिक बहइयोंमें 
कोई फका ते होनेकी कारण सभी तरहकी ओश्योगिक संखाओं 
ओर सरकारी हछचणोंगें इतना अधिक सामठ्जस्य रहता है कि 
आप एक दसरेको अछग नहीं कर सकते, थ्रपि प्िद्धाग्वकी 
हष्टिसे सब स्वतन्त्र रहते है। रेडियो नेदरकण्डका भी यही 
हाल हे । 

यूठ्क्टके वृक्षिण एक छोटेसे आराम छो पिककोीं अब यहाँके 
छोग हालेण्डका रेडियो केन्र बना रहे है। रेडियो नेदरलेण्डके 
बड़े टांसमिट्र यहीं छगनेवाके है । आजकल रेडियो नेद्रछेण्ड 
६ सापाओंमें---उच, अंग्रेजी, आफ्रिकान, अरबी, हिंवेशियाई 
ओर स्पेनीमैं>--विम-शात २० घण्टे ब्राडकास्ट कर्ता रहता है । 

इस तट अंतर्राष्ट्रीय रेडियो सहेशनकी बड़ी शानदार इमारतें 
हिल्वश्सस्म बन गयी है।। 'एघरो” स्टूडियो झमका साम है। 
सद्कके दोनों ओर इमारवें है. ओर क्रढ़कके नीचेसे दोनोंकों 
मिकछानेबाका रास्ता है । हमने ये इमारतें ओर स्टूडियो देखे तथा 
यहाँसे 'नार्डल'के किए रवाना हुए. । 


९ हालेण्डमें पीस दिम 

पुराने जसानेमें नार्डन आम्सटर्ड मकी पूव से रक्षा करनेबाला 
दुर्ग था । अब यह सुगंधिका शहर बन गया है। रसायनशाख्रका 
प्राविधिक औद्योगिक उपयोग यहाँ पूण पूरा किया जाता है। 
हम यहाँ क्रैमिकल इण्डस्ट्रीजकी श्रयोगशाढाएँ ओर कारखाने 
देखने आये हैं | इस कारखानेस ५० साछ पहले ग्लिसरीन बनाना 
शुरू किया गया। उसके बाद सेकारिन (रासायनिक शकर), 
पेपराशिट तेल, फरलोंके एसेन्स बनाने शुरू किये गये। कहा गया 
है कि पानीके वाद सबसे अधिक उपयोगमें आनेबाछा द्रव पदाय 
र्लिसरिन है । बश्चोद्योग, स्थाही, सोन्दय प्रसाधन ओर विस्फो- 
टकों आदि विविध १७०० नरसंहारक ओर मरोपादेय वस्तुओंके 
बनानेमें ग्लिसरीनकी जरूरत होती है। साबुनके कारखानेसे 
इसका कच्चा माछ मिलता है। दुनियाभरमें हर साल २-२। लाख 
इन र्छिरिन तेयार किया जाता है। केफीन, बेसजाइक एसिड 
भी यहाँ बनता हे । बेनजाइक एसिड और [इसके छूवण खाँश्र 
पदार्थों भी इस्तेमाल किये जाते हैं। फरछोंके रस टिकाझ बनाकर 
ब्ेनबड़े मिट्टी के कुण्डोंमें यहाँ रखे थे। फछोंकी रासायनिक 
महकोंका उपयोग आजकल पेय पदार्थों, भुरूषों, चाकलेट, मिठाई, 
आइसक्रीम आदिम होता है। नार्डेनकी फेक्टरीमें तरह तरहके 
इ॒न्नोंके छिए बहुत व्यापक खोज होती है। वहाँ हमने कस्तूरी, 
केशर तथा अन्य दुरूम सुगन्धियाँ अयोगके छिए रखी देखीं । 

साय कारखानेकी एक शाखा बंगढारमे भी हे । 

ताडनसे चाय पीकर हम छोग देशकी पूर्वी सीमाके पासके 
शहर शार्स बर्गेनके छिए रवाना हुए जो यहाँसे ५० मील दूर है। 
यहाँ होटल कू्मिंग्स याग्दमें २ दिन ठहरनेका हमाय इन्त- 
ज्ञाम था | 


१७--आनेहेस--कोलरसुलर मस्यूजियप 


(१३ अग्रेल १९५४ ) 


आज हमारा एक तरहसे 'बहरी तरफ! का प्रोग्राम था। 
आनहेस शहरक पास शास बरगेत हे और इसके आसपास मीढों 
जगह सुरक्षित जंगऊकी तरह छोड़ दी गयी है। आदनहेम्म ही 
सरकारी मत्त्यपालम, भूमि-अन्बेषण और क्ृपि-नियोजनके 
कार्योछूय और प्रयोगशाणाएँ हैं। सबेरे हम छोग मत्स्यपाछ्मका 
'ट्र[बट फार्म! देखने गये । शासकों नेशनछ पाक होग बेल्यू” का 
मीछों चक्कर छगाया। इस सुरक्षित पाकमें हिरम विचरते है 
ओर द्वालेण्डका सबसे वन्य पश्ु हिरन ही है | वहाँ शेर, हाथी, 
भाद्यू शायद अजायबघरोंमें ही दो चार हों तो होंगे। नेशनल 
पाक॑ में दूरसे हमें हिरनोंके झूंड दिखाकर हमारे मेजमान बहुत 
पुझकित होते थे, पर मुझे उन हिस्मोंमें कोई रस नहीं आता था, 
फोई विशेषता नहीं दिखाई देती थी । 

पाक की भूमि २३ वर्गमील है | इसके अन्दर ही. एक 'ऋरोोलर 
मुछर म्यूजियम' भी है जिसमें प्रसिद्ध डच कछाकार पेण्टर फान 
गागकी दो सो सत्तर कछाकृतियाँ संग्रहीत हैं। फान गागकी 
कृतियोंका सबसे बड़ा संग्रह यहीं है यद्यपि यहाँ अन्य कहा- 
कृतियाँ थी बहुत-सी है । 

श्ीमतो क्रो़र झुछर नामकी एक घन्ती, कलाप्रमी महिकाका 
यह संग्रह 8। उन्होंने १९१७ में हसे हच सरकारको समर्पित 
कर दिया। दो बप बाद उनकी सृत्यु हो गयी। इस संग्रहारूयमें 
लगभग १३०० पेटिंगें है। इनके अछाबा शिक्ष्पकारोंकी २७५ 


८६ हालेण्डमें पचीस दिन 
कृतियाँ, 2००० ड्राइंग, ११०० किथोभ्राफी, छकढ़ीके काम, एविंग, 
एनओेविंगकी कछा कृतियाँ, कुछ बीनी जापानी तेछचित्र, चीनी 
मिट्टीके कछापूर्ण ५०० बतेन ओर विविध कछाओंके सम्बन्धके 
१७०० अन्थोंका एक पुस्तकालय है । 

आन हे म जिम प्रांतको राजधानी हे उसका नाम गेल्डरलेण्ड 
है। हालेण्डसे सबसे अन्तर्में जमेन इसी शहरसे हटे थे। यहाँ 
मित्रराष्ट्रीनो हवाई जदाजोंसे सेनिक जतारे थे। आनंहेमके ही 
एक होदछके कमरेमें जमेन सेनापतिने अन्तिम आत्मश्तमपंण 
किया था। भिन्र राष्ट्रोंफे जो हवाई सैनिक आनंहेमकी लड़ाईमें 
मर उनको यहीं दुफताकर एक बड़ा भारी कन्नगाह बनाया गया 
है । हमारे दछके डाक्टर नारायण मेननके एक युवक अंग्रेज 
मित्रका शव भी यहां दफनाया गया है। वे उसे देखने गये थे 
ओर वहीं घे उस मिनत्रकी मांताकों उन्होंने छिखा भी कि आपके 
पुत्रकी स्मृति में अन्तरोष्ट्रीय सिमेटरीमें उसकी कन्नपर फूछ चढ़ा 
आया | 

आमंहेममें एक ओपन एयर म्यूजियम! है जहाँ हालेण्डकी 
तरह-वरहकी प्राचीन वेशमूषाओं, पवन चक्तियों, पुराने ढंगक्ी 
झोपड़ियों ओर देहाती पुरानी गाड़ियों तथा बनों, फर्निचर 
और पुरामी कारीगरीका मरदृ्शन है । हालेण्डकी पामीण संस्कृति- 
का इतिहास यहीं देखा जा सकता है। ८० एकड़में फैछा हुआ 
यह प्रदर्शन-्मैदान १९१२ में स्थापित हुआ था। हेगके मदुरो- 
डेममें जहाँ हम आधुनिक हालेण्डके दर्शन करते हैं वहाँ आर्न- 
हेसके इस म्यूजियम ग्रामीण आचीन हालेण्डके दर्शन होते हैं । 
दुभाग्यसे हमें इसे देखनेका मौका नहीं मिछा । 
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१८---यैज्ञानिक वस्य--एम्केडान 


(१४ अग्रेल १९५४) 


आज हम उत्तरकी ओर अ्स्थान कर रहे हैं। पहले यहाँसे 
१०० मील दूर एमेन शहर जायँगे ओर वहाँक्ी नाइछन फैक्टरी 
देखकर ४० भीक ओर उत्तर स्थित श्रोनिंजेन शहरमें आज रात 
हमारा पढ़ाब रहेगा। एसेस अमन सीमाके पास ही है। हम 
अब हा्ण्डक पूर्वी भागसे जा रहे हैं जो समुद्रकी सतहसे 
ऊँचा है । यहाँ नहरें ओर पाती उतना नहीं दिखाई देता जिवना 
पश्चिसी या उत्तरों हालेण्डमें। वहाँ तो नहरों ओर नाछियों, 
नदियोंकी सीधी रेखाएँ इतनी विस्तारके साथ फैली दिखाई 
देती है. कि छगता हे मानों कोई आकाशर्म बैठकर हालेण्डकी 
भूमिपर भूमितिके सवाल हक कर रहा हो ।.*/ 

एम जाते समय हमने रास्तेमें खेतोंमें चल रहे तेछके बहुतसे 
पंप देखे | ये दिन सात जमीनसे तेछ पंप कर पासकी तेछ शोघक 
फैक्टरीमें पहुँचा रहे हैं। पता छगा कि यह तेछका सोता जमेनी- 
की सीमाके अम्दर चढा गया है ओर डच लोग चाहते है कि 
जमेमीके अपनी सीमामें पंप छगानेके पहले ही इधरसे वे उधश्का 
ज़िसना पेल खस्रींच सकें, खींच छें | 

एसेनमें पहले हम म्युनिसिपक्ष दफ्तरमें गये जहाँ बर्गोमास्टरसे 
हम छोमोंका स्वागत किया। बर्गोमास्टरोंका वहोँ चुनाव नहीं 
हाता, महारानी उन्‍हें नियुक्त करती हैं। एंमेसके बर्गोभास्टरकों 
छकबा मार गया था, फिर भी उनकी फुर्ती अजीब थी। उन्होंने 
हमें दफ्तरके तहखानोंमें ले जाकर वहाँ शहरके विस्तारके जा 


ध्छ ५ ३ ४ है 5 
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बडे-ब डे मफशो दँगे थे उनको समझाया । एमेस शहरको बिश्लायव 
आर यहांकों एन्केान फैक्टरशकी एक बचत कहानी हू। हमने 
हाटण्डमें जो कछ वजन दोी' इजसन बड़े-बड़े कारखाने देखे उन 
सन्नभ एम्ेनके कारखानेका मेरे ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। 
इस कारखानेकी सफाइ अदूमुत थी। इस कारखानेके संचालक 
अपने यहाँके श्रमिकोंके बारेगें हतना ओर जैसा सोचते हैं. वह 
भी अदूबुत था। 

एमेनमें एन्क्रेठान फेक्टरी खोलनेके पहले दो वातीका विशेष - 
रूपसे ध्याम रखा गया था। एमेनके 'शासपासके छोग पहले 
जमीनमेंसे पीट खोदनेका काम करते थे। पीट सिद्ठीमेंसे छोटा 
निकलता है अर उस जमीनमें आह्ूको खती हाती है । वह अब 
पीट मिद्री खतम हो रही हे ओर एमेनमें बेकारी वढ़ रही थी। 
इन बेकारोंकोी मोकरीके लिए अन्यत्न न छे जाकर यहीं कारखाना 
खोलनेका निश्चय हुआ ताकि मजदूरोंकों अपने घरवारके साथ 
हटना न प॑ छे | 


सरी बात यह साधी गयी कि फेक्टरीमें शिफ्टोंम जो मज- 
दूर काम करते है उनके आनेजानेफे समयके कारण उनके परिवार- 
के छोगोंकी क्या परेशानियों बठानी पड़ती है। कारखानेमें काम 
करनेवाडे सजदुूरकों केबछ एक व्यक्ति मजदूर न मानकर, एक 
परिवारका प्रमुख सदस्य मानकर उसके बारेमें सारा विचार 
किया गया | 
एमेन म्युनिसिपलिटीकी आधादी ६० हजार है। बेआरोंके 
पास काम के आनेके उद्दश्यसे यहाँ जब एन्क्रेछानका फारखाता 
खोशा गया तो बाहरसे कं १०० सुपरवाइजनरो स्टाफ आर 
१०० कुश७ कारीगर सपरिवार आये। बाकी सारी भरती यहीं 
को गयी । 
एन्वेछान क्‍या चीज है ? नाइछानका ही डच नाम एन्केलान 


बेश्ञानिक बख---एल्केलान ८५ 
रखा गया है | रखायन-उद्योगोंके कारण ममुष्यके देनिक रहव- 
सहनभ कितना भार पारवर्तन हा रहा है, यह हमार ध्यानमों 
तभी आता है जब हम एन्केशान जैसे कारखानोंकों देखते है । 


नाइलछाजका उत्पादन बद्चोद्योगर्म क्रांति कर रहा हे। बरस 
शब्दसे हम रूह, ऊन, ओर बहुत हुआ तो रेशम, काफटी आ दिकके 
बस्य समझते है, पर रासायनिक बहा रेयान बना ओर १९३८ के 
बादसे अब नाइलानने तो न केवछ वशस्ोद्योगमें, पर ममुध्यकी 
अन्य उपयोगी वस्तुओंकी बनावटमें भी क्रांति कर दी है। नाइ 
छान जिस रासायनिक पदार्थोसे बनवा हे उन्‍्हींसे स्पंज, प्लास्टिक 
बनानेके टुकड़े या पाउडर, कागज बनानेका सेलछोज आदि भी 
बनते हैं । माइलानसे प्लास्टिक ओर कागज उलद्योगपर भी धावा 
बोल दिया है | माइछान बनानेमें अमेरिकाकी डय पाण्ट कम्पनी 
प्रसिद्ध है । इन रासायनिक वश्चोंके मूल द्रव्योंके जरासे हेरफेर्से 
ओर विभिन्न देशोंकी विभिन्न कम्पनियोंकी अपनी विशेषता 
रखनेके खथारूसे दजनीं नाम अचलित हैं। परछान ( जमेन ) 
गविल ( फ्रेंच ), विन्यान, केमस्ट्रेण्ड या एक्रिलान, आरलान, 
विभिछान, पाछीथीन, सारान, टेरिलीन, ड्रक्कान, रिकसान (फ्रेंच), 
छाम (जर्मन), मिलछात (स्विस) और आमिलान (जागनी) ये 
कई नाम रासायमिक बल्लोंके छिए प्रसिद्ध हैं | 


दनियाए रूई ओर सूती वस्थोद्रोगके बाद अलका नम्बर 
आता था, पर अब रेयान या शासायनिक वस्ने झऊनको पीछे हकेल 
दिया है । सूती बसश्चोद्यीगको भी यह दवा रहा है। नाइलछानके 
कपड़ोंकों इल्ली नहीं करता पड़ता । पानीमें निचोड़कर सुखा देनेसे 
साफ हो जाते हैं। सूती कपड़ोंमें भी जहाँ कपड़ा अल्दी फटता 
है माइएन छगा दिया जाता है जिससे कपड़ा अधिक दिन तक 
दिकता है। हालेण्डमें वाइलानके री-इन्फोस्ड भोजे बिकते हैं । 


९८ हाऊेण्डमें पचीस दिन 

कहते है कि थे १-२॥ सार तक फटते नहीं । क्‍योंकि से गलियोंके 

पास और एड़ीके पास नाइछानकी धागोंसे बुनाई करते हैं । 
एन्फेकान कारखाना देखकर हम छोग फिर मोटरोंमें उत्तरकी 

आर रवागा हुए। ४० मीछ दूर ग्ोनिंजेनमें शामको पहुँच गये। 

जिस होटछमें ठहरे वह शहर और बाजारके बिछ॒कुछ बीचमें है। 

प्रोनिंजेनमें हंढ भी दक्षिणसे अधिक थी | 


मा 4 .+०हगा, गग+ह[००१९४३४७ ॥क्फ्रमबम्क्तजज 


१९--लुग्ध-पदार्थोके कारखाने में 


(१० अप्रेड १९५४) 


प्रोनिंजेन हालण्डका घुर उत्तरका ग्रान्त है। यह क्ृषिप्रधान 
है। राजधानीके शहरका नाम ओनिजेन ही है। आजादी सवा 
छाखके ऊपर है। ग्रोनिंजेन प्रांत दूध, वृधकी बनी घीजें और 
धोड़ोंके लिए प्रसिद्ध है । हमें रास्तेमें किसानोंकी गाड़ियाँ मिलती 
थीं जिनमें घोड़े आते रहते थे। थे घोड़े इतने सगड़े रहते थे कि 
छोटे हाथीसे छगते थे। सामने आते थे तो डर छमता था। 
घोड़ोंके पुष्ठ शरीर देखकर हंषा होती थी। दछित, पीड़ित और 
आर सामाजिक क्रांतिंकी कश्पमा भी ने करनेवाले सोच सकते 
हैँ कि गरीब देशोंगे मनुध्यका जन्म लेनेसे हाऊेण्ड जैसे देशमें घोड़े 
और गायका जन्म छेना भो अच्छा है। यहाँके घोड़े घुड़दोड़ोंमें 
बहुत जाते हैं। भिटिश शाही परिवाश्की विक्टोरिया (टसटम)में 
प्ोनिंजेमके ही घोड़े जुते रहते हैं । अस्तु 

हम लोग आज सबेरे ही राजधानीसे ८ मीक उत्तर बेडुम 


क्‍ दुग्ध-पदाथोके करखानेमें ९१ 
नामक स्थानमें गये । यहाँ दूधकी बनी चीजें तैयार करनेका बढ़ा 
कारखाना है | देहातसे आनेबाछे दूधसे छेकर तैयार माछ जहाज- 
पर छादे जाने तक सारी क्रिया एक ही कारखानेमें होती है। 
बेडुसकी कोआपरेटिव फैक्टरी आफ मिल्क प्राइक्टसकी बनी चीजें 
भारतमें भी बहुत मिलती हैं। भकक्‍्खन, पनीर, जमाया दूध, दूध 
पाउडर आदि यहाँसे दुनिया मरमें जाता हे । यहाँकी फोर काऊज* 
(यार गांयें) छेबु लवाली दूधकी बनी चीजें दुनिया भरमें प्रसिद्ध 
है। यहाँ बनी चीजें रखनेके छिए टिनके डब्बे भी. यहीं मशीभसे 
बनते है। डब्बे बनाना, उसमें दुग्ध पदाथ मरसा, ढकते ब॑द 
होना, डब्बेपर छेघुछ छगना आदि सब काम मशीनोंसे ही 
होता है | 

बम्बईफे होथ्छोंमें चायके छिए जो दूध पाउडर इस्तेमाल 
होता है बह दालेण्डका ही बना होता है। बम्बईकी आरे दुग्ध 
काछोनीकी सापनाकी योजना सम्भवतः बेडुममें ही बनी थी । 

बेडमका दुग्ध-पदाथका कारखाना देखकर हम छोग २५ 
मीछ दूर ड्राल्टेपज शहरके लिए रवाना हुए । ड्रास्टेनमें फिलिप्सने 
अपना एक कारखाना खोलछा है । '।. : पद्चिमी भागमें सभी 
बड़े-बड़े शहर बसे हैं। पूर्वी भाग क्रषिप्रधान है, यहाँ अभी 
कारखाने कम हैं| इसलिए नये-नये कारखाने खोलनेके छिए बड़ी 
औद्योगिक संस्थाएँ देशके इस भागकी पसन्द करने लगी हैं । 
यहाँ मजदूर भी सस्ते मिक जाते है। एमेनमें इसी वजहसे 
एम्केलान कारखाना खोला गया और ड्रास्ट्रेममें फिलिप्सने इसी 
कारण अपना नया कारखाना खोला । फिलिप्सके बड़े प्रधान 
फारखाने वक्षिण हाऊेण्डमें आइंडहायन नगरसें हैं। 

फिलिप्सके कारखानेम छड़कियाँ रेडियो सेट और फिलचिशेव 
बना रही थीं। बिता साथुन, पानी, प्लेडके विजलीसे दाढ़ी 
बनानेका फिलिशेब यंत्र यहीं बनता है। हालेण्डें थे फिलिशेव 


झेण्डमें पंवीस दिल 
बहुत चलते हैं। विगानों। दाढ़ी वनानेके छिए आजकछ जाम 
तोरपर ये ही 'जास्तुरे काम आते हैं। हाल्ण्डके कुछ शहरों 
होटछब्ले कमरोंमें फिलिशेव छठकता रहता है। प्छग साकेशरम 
छगाया ओर ५ भिनमटमें दादी बन गयी ! 

फिछिप्सका कारखाना देखकर हम छांग छद्रास्टनसे ९० मोद 
पश्चिम ग्राड शहरके छिए रवाना हुए । आल रातभर हमें वह्दी 
ठहरना है। ग्राऊमें हमारा होटल एक नहरके किनारे बना हे 
छगता हे कि हम जेसे किसी जहाजपर ही रह रहे हैं। बाहर 
ठंढ बहुत भयंकर है | दहीटछसे बाहर मिकछसा भुश्किल हो। पर 
कमरोंम संण्दछठ होटिंग होनकोा वबजहसे काई तकलोफ नहा । 
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२०--दुनियाका आठवों आश्चर्य (जाइडर जी बाँध) 


(१६ अग्नेल १९५४ ) 


हालेण्ड ४फे नेदरलेण्डकी जो चीज दनियाके आठवे 
आभ्वयके रूपमें प्रसिद्ध है बहा आज हम देखनी स्क। 
अथ छो' यानी निचछा होता हे। हालेण्डका आधा पश्चिभकी 
तरफका भाग समुद्रकी सतहसे नीचे बसा हे। सेकड़ों वर्ष पूर्व 
इसपर समुद्र रहा होगा । इच छोगोंने इस समुद्कों रोकक 
सखाकर जमीन बसायी ओर उस जमीनको फिर जयी बनाकर 
कृषि योग्य बनाथा। इस प्रकार जहाँ सारी दनियाकों इश्वरने 
बलाया, आधे हालेण्डकी बहाँके ममुष्योंने बनाया। यही' भहीं 
समुदकों हताकर नयी नयी जमीन तिकाछनेका भौर उस खारी 
बलुई अमीमफो क्ृषियोग्य बचानेका काम बशाबर जारी है और 
सम्भवतः हमेशा जारी रहेगा । दव अनता घोर परिश्रमी है। 


दुनियाका आठवाँ आश्थये ९३ 
उसने खारे पानीके दरूदलमें अपनी इंजीनियरीका पसीना मिला 
कर महल खड़े करनेका जादू कर दिखाया है। वह न केबल 
अपने छिए परिश्रम करती है, पर आगे आनेबाछी पीढ़ियोंके छिए 
काम कश्वी है, फिर चाहे अपने लिए उस कामसे कोई छाभ न 
भी होता हो । उसके घोर परिश्रसका फछ यह हुआ है क्रि 
आज हालेण्ड---- 

(१) दुनियामें सबसे घनी आबादीका देश हो गया हैं; 

(२) मनुष्यकी औसत आयु वहाँ सबसे अधिक ७० वर्ष हे; 

(३) जन्मसंख्या पश्चिमी यूरोपमें वहाँ सबसे अधिक और 
बाल-अृत्युलंख्या दुनियाभरमें बहुत कम हो गयी है; 

(४) दुनियामें प्रति एकड़ सबसे अधिक उपज वहाँ होती है । 

(०५) दुनियामें प्रति गाय सबसे अधिक दुः्धोत्पादन वहाँका 
है ओर 

(६) पश्चिमी द्वालैण्डमें अति वर्ग मीककी आबादीकों कुछ 
आय दुनियाभर सबसे अधिक है । 

हारेण्डमें प्राकृतिक साधन कुछ भी नहीं थे, जो कुछ थे थे 
सब आकतिक विपदाएँ ही थीं। केवल थोड़ा-सा कोयछा, नमक 
और तेल छोड़कर खनिञ्ञ पदार्थ और कोई नहीं है । पहाड़ कया 
एक पहाड़ी तक वहाँ नहीं है कि उससे बहनेबाली नव्योंसे पथ 
बिजली बनायी जाती । पर डच जनताने स्दियोंके कठिन परि- 
प्रसमसे अपना देश बनाया, अपनी दोछत बनायी, झुन्दर मकांव, 
खेत, सड़कें, नहरें और बच्दरगाह्‌ ब॒ताये। यह सब उनके समुद्र" 
संघर्षसे हुआ नो आज भी जारी है। समुद्र भूमिके अन्दर 
घुसनेका प्यत्म करता रहता है और डच जनता उसे पीछे हृदाने- 
का उद्योग करती रहती है। समुद्रके अन्दर घुसनेध्ते सच १८४० 
में हालैण्डका समुद्रवट ११०० मील लम्बा था। बॉघ बता-बनाकर 
बह पीछे ढकेला गया और १५५४ मैं यह तट ८४० मीछ रहें 


च्छ 


९७ दाऊप्समें प्चीस दिन 
गया । हालेण्डबाले इसे केबल ९०० मीऊछ लम्बा रखना नाहते 
ताकि समुद्र भी बिककुछ सीधे सीभेसे शान्तिपृवक रहे | 
टेढी-मेढी चीजें डच जनताकों पसन्द नहीं, उनकी नहरें, नांछे, 
सड़कें, पेड़ सच कुछ सीधी रेखाओंकी तरह है। जहां भी सम 
देशके अन्दर घुसकर तटको टेढ़ा बनाता है, वहीं ढइच लोग 
सीधा बाँध बनाकर समुद्रकों सीधा कर देते हैं । यहा तह ३०८ 
मील छम्बा बनानेके लिए १४ जगहोंपर समुद्रकों सीधा करना 
पड़ेगा। 
समुद्रकों सीया बनानेका सबसे बढ़ा काय सं १५२० में 
शुरू हुआ आर ९२ बरस बाद ९५३१५ भ॑ समाप्त हुआ। 
जाइबडर जीकी २७ मीछ छबां बाध बनाकर बंद करतनेका यह 
कार्य था। दुनियाका सबसे बढ़ा इन्जीनियरीका काम हम इसे 
कह सकते हैं । राइनकी एक सहायक नवी आइसेछ जहाँ उत्तर 
सागरमें मिलती है वहाँ उत्तर सागर जमीनके अन्दर छुरीकी तरह 
घुस रहा था । करीब सवा पाँच छाख एकड़ जमीनपर यह घुस 
चुका था। इसीकों जाइडर जी (सी, समुद्र) कहते थे। यदि 
समुद्रका घुसना न रोका जाता तो यह देशके वक्षिण छोग्वक 
हच जाता ओर पश्चिमके आधे हालेण्डकों काठ देता । इसलिए 
हसे सोकनेका उपाय करना अवधश्यम्भावी हो' गया था। १५१८ 
में इसकी योजना बनायी गयी और ९ भई १९१५० को काम 
शुरू हो गया। योजना यह थी कि नाथ हालेण्छ भान्तसे 
फ्रीजलेण्ड प्रान्ततक २७ मीऊ छण्या एक बॉँध बनाया जाय ओर 
जाइडर जीको झीछ बना डाछा जाय । इसको बाद पंपोंछे धीरे- 
धीरे इसका पानी निकाछा जाय झोर भूमि खेती योग्य बनायी 
जाय । पानीमैंसे इस प्रकार निकाली गयी ओर चारों ओर बाँधसे 
रक्षित भूमिको पोल्डर कहते हैं. छम्बे बॉयपर १० साकतक काम 
होता रहा । अन्तमें मनुष्य ओर समुद्रकी इस छड़ाईमें मनुष्यकी 
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२७ मील लर्बा बाँध, आदवों आश्र्य, एक ओर खाश सभुद, 
दूसरी ओर मीठी झील (प्रू० ९४) 
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आइवे जआाश्न्रक निर्माणका स्पृति-स्तस्श (पू० दण). 





का] 





दनियाका झाठवों आश्चर्य ९७ 
विज्ञय हुई आर रेट भई ९९१२ का दापहररे १ वेजकर २ 
मिमटपर बाधकों आम्तिम खाई भी पट गयी। २७ गीछ ठम्या 
बॉध---एक धरफ उत्तर सागर फ्रेछा था और दसरी तरफ 
आइसेछ झील भी सागरकी तरह ही फेली थी ओर दोनोंकों 
अलग करनेवाला मनुष्िय-अयज्ञकी उत्कृष्ट सफलताका दग्योपक २७ 
मील हऊूम्बा यह बॉघ-- अपनी कहानी कह रहा था | एक तरफ 
खार पानीका भण्डार था तो वूसरी तरफ भीठे पानीका आगार । 
खारे ओर मीठे समद्रोंफकी केबछ एक इस बॉधकी दीवार झछग 
किये हुए है । जहाँ बॉधफी अन्तिभ खाई पारी गयी वहाँ स्मारक 
पटपर बहुत उपयुक्त यह वाक्य छिखा है---२ ॥रह/0त ४ 
॥५०९5, 0॥0]0५ ।07 ।[5 [0/।प76 (ए नेशन देट लिब्स, विश्डेस 
फार इृदस फ्यूचर) जीवित राष्ट्र अपनी भावी सब्तानोंके छिए ही 
निर्माण करता है। बॉधपर बहुत चोड़ी ४ मोटरें दोढ़मे छायक 
पक्की सड़क, साइकिल सवारींके छिए एक छोटी सड़क जोर 
पेदुछ चलनेतरालोंके लिए एक. पक्की पगांडी बनी है। २७ मीछ 
लम्बे इस बॉधपर मोटरसे यात्रा करना एक अदूधुत अशुभूति 
पैदा फरता है । 
हम छोग म्राउसे ९१॥ बने रवाना हुए ओर पश्चिमसे पृरबकी 
ओर बॉघपर चके । २७ मील छम्ब बॉयके पशिमवाले छोरके 
१० भीछ पास ही बह स्थान हे जहाँ बॉधकी अग्तिम खाई 
पारी गयी थी। यहाँ एक रूम्बा स्मारक स्तम्भ बसा है । यहीं 
हमने भोजन किया जो हम साथ के भाये थे। बढ़ा आनन्द 
आया । सतम्भ-गीनारके ऊपर हम छोग चकरवार सीढ़ियों से गये । 
अपर आँधी जैसे तेज बेगसे समुद्री हवा बह रही थी । पचासों, 
सेकड़ों विदेशी यात्री छगावाश दुनियाका यह आठवों आशय 
देखनेके छिए आते शहे। स्मारक-स्तम्भके पास ही एक हा& हे 
जहाँ बड़े-बड़े मकशोंकी सहायतासे यह ज्ञाना जा संकता है कि 


९६ ह।लेण्डमें पच्चीस दिन 
दुनियाऋा संशुद्बन्धनका यह अद्भुत काम किस प्रकार और 
किस विधिसे सम्पन्न हुआ । 

बाँधकों पारकर हम पोछ्डरोंमें बने गॉबोंको देखते हुए 
दृक्षिगकी ओर सुड़े । रास्तेमें इडेम और वेनडेमको गाँवों ठहरे 
जहाँ अब भी खी-पुरुष पुराने ढंगकी विशेष पोशाक पहनते हें | 

करीब १०० मीछ चक्कर छगाकर शामकों हम हाछेण्डके 
सबसे बड़े नगर आम्सटडम पहुँचे। उत्तरसे नगरमे आनेके लिए 
नदीपर फेसीसे आना पड़ता है | यह फेरी कई छोटे अहाजोंकी है 
ओर मोदरें, साइकिल सवार तथा पेदछ सभी इसपर बिना कोई 
खेबा दिये आ सकते हैं। राटरडम्मं नदीके नीचेसे सुरंग लिकाल- 
कर सद्धक बनायी गयी हो इसलिए बहाँ आवागमन झरुकता नहीं । 
आम्लटड मम भी सुरंग बनानेकी योजना है । जब यह घन जायगी 
तब इस शहरकी एक बढ़ी सारी कस्मी देश होगी। फेरीके लिए 
मोटरोंका छम्बा क्यू छगा था, पर चूँकि हम सरकारी मेहमान थे 
इसलिए पुलिसवालेने हमारी तीनों मोटरेंको सबसे आगे 
कर दिया । 

आशम्सटड मर्म हमें ३ दिन ठहरना था। जो तीनों सोटरें हमारे 
साथ पहले दिन से थीं उनको आज हमसे विदा दे दी। तीलचों 
मोटर ड्राइवर हम छोगौंके १०-१९ दिनके साथके कारण दोस्त 
हो गये थे। में और शाझ्ली जिस गाड़ीमें बैठते थे उसका ड्राइवर 
तो बढ़ा खुशद्ल था | वह दहूटी-फूटी अँग्रेजीमें हमसे बातें करता 
था । भी मश्केटियर्स कहकर अपने दोनों ड्राइबर दोस्वोंका और 
अपना परिचय देता था | 

तीनों ज्राइबरोंकों मिछाकर हम छोगोंने करीब ५० गिल्डर 
टिप, बख्शीश दिया। हालेण्डमें और सारे यूरोपमें टिपकी बहुत 
प्रथा है। पर इसकी रकम निश्चित होती है। होटछकफोे बिछका 


संबसे बड़े नगर आम्सटर्ड मर ९७ 
१० या १७ प्रतिशत होटछके नोकरोंकों टिप देना पड़ता है। सब 
नौकर आपसमें रुपया बॉट लेते हैं । 
ड्राइवरोको बिदा कर आम्सटर्डमके सबसे बड़े होटल विक्टो- 
५ हि कह मेँ ५१५ 
रिया होटलके अपने-अपने कमरोंमें हम पहुँच गये । 


२११--सबसे बड़े नगर आम्सवड मम्मे 


१७ अग्रेल १९५४ 


हाछेण्डकी १ करोड़ जनसंख्याका ८-९ प्रतिशत, करीब ९ छाख 
आदमी हालेण्डके इस सबसे बड़े शहर आम्पदद् मां रहते हैं। 
आम्स्टेछ नदीपर बॉघ बनाकर यह शहर बसाया गया, इसलिए 
इसका नाम आम्सटछ मे पढ़ा | सत्रहवी सदीमें यह हंदनसे भरी 
अधिक महस्वका शहर हो गया था। यह शहर एक तरहस 
पामीके अब्दर ही छाखों हकड़ीके शहतीर गाड़कर उनपर बना 
है, बिलकुछ बेनिस छगता है | यहांकी मजवूरोंकी बस्तियों इतनी 
सुन्दर हैं. कि उन्‍हें श्रमिकोंका मक्का कहा जाता है। आम्धद्डम 
शहर उत्तर सागरसे उत्तरमें और राइन नदीसे दक्षिणमें नहरों 
ह्वाए जोड़ा गया है। इसलिए जछूमागकी हृष्ठटिसे यह महत्त्वका 
हो गया है । 
ले र: मं हे हक स्व घथ पे 
उत्तर समुद्रसे आम्सटडमर्में घुसनेका जो रास्ता है, उस 
आइजम्यूडेन बन्द्रगाहमें चार बड़े-बड़े ठोक बने है। सबसे बड़ा 
नादन ढोक १३२० फुट लम्बा, ५० फुट चोड़ा और ४७ फुट गहरा 
है | दनियाका यह सबसे बड़ा छॉक कहा जा सकता है। बड़ेसे 
बड़े जहाज भी इसमेंसे आम्सट् मकी ओर जा सकते हैं । शिफोह् 
हबाई शइ' आम्सटडेस स्थुनिसिपक्तिदीक अधिकार क्षेत्रमें ही हे । 
५ 


९८ हालेण्डमें पचीस दिन 
इससे दुनियाकी विमान कम्पनियों ओर अन्तर्रोप्रीय वेमानिद्ष 
यात्रियोंके छिए भी आम्सटड मे महतत्वका केन्द्र हो गया है | 
फाक्षरका विमान बनानेका कारखाना यहीं हे । 

हस नगरमें छोटे-बड़े करीब १० हजार कारखान है जिनमें 
कुछ मिछाकर कोई डेढ़ छाख मजदूर काम करते हैं। मजदूरोंसे 
२७ प्रतिशत झ्ियाँ है | दो युनिवरशप्तिटियाँ है जिनमें ७-८ हजार 
छात्र पढ़ते हैं | ४० म्यूजियम हैं | 

शहरमे जितनी सड़के है उतनी ही नहरें हैं। चाहे जरूमार्ग- 
से शहरका चकर लगाइये चाहे सड़कसे। बढ़ी-बढ़ी इमारतें 
२-३ सो सालसे पानीमें खड़ी हैं, पर उन्हें जरा भी नुकसान नहीं 
पहुँचा है | काशीके घाट फिर बचानेके पहले हालेण्डक इंजीनियरों 
से सलाह अवश्य छेनी चाहिये। पानीकी टेक्सियोंमें बेटकर नहरों 
मेंसे शहरका चक्कर छगानेमें बड़ा आमम्द आता है। इन नोका थीं- 
पर ४-४ भाषाओंसे (अंग्रेजी, डब, फ्रेंच ओर जमन) दोनों 
किनारोंपरकी इसारतोंका परिचय बतानेवाली छड़कियाँ रहती 
हैं । इन्हें चारो भाषाओंम दिन भरमें पव्राप्तों बार एक ही चीज 
की उद्धरणी करनी' पढ़ती हे। आम्सटडमका बढ़ा सेण्टछ रेछये 
स्टेशन मी नहरोंसे घिरा हुआ है । 

शहरमें कई बड़े डिपार्ट मेंटल स्टोर हैं ।हुए चीजके भांडार वहाँ 
हैं. । हमारे यहाँके एक-एक शहरका पूरा बाजार वहाँके एक-एक 
डिपाट मैंटल स्टोरमें समा जायगा। हालेण्डका सबसे बढ़ा कछा- 
संग्रह राश्क्स भ्यूजियम आम्सटड मम ही है । हालेण्डके सबसे बड़े 
पेण्टर कलाकार रेभ््राण्वकी कन्न इसी शहरयों वेस्टरटोरनेसे है । 
रेस्ज्राण्ट १६३५९ से १६५८ तक जिस घरतपें रहे वहाँ भी अब एक 
म्यूजियम की स्थापना की थयी है। नहरोंका उपयोग यावायावक्रे 
लिए किया जाता है | हालेण्डमें इनको पाख्ट कहते है। सड़कोंकी 
त्रिमुहानी घोमुद्दानीकी तरह यहाँ नहरें भी आापसभमें मिलकर 






हर 
न] 

«है, [2 कर 7 

वर 070४ ०, 


दें >न्‍मीक नी. जा: ॑न्‍ूया«गाकन ॥ काम मा भा 9" वि प मलिक एप गा आ » भाक १0.० सा शा० मान 
हक ३-०५. 'क के 
ध्य - आड ड्का १. 
पा “ 





० हू' 2४ 
. ७ «बल पल 2 


१ 70४ ७३/चम्७४05७::७ए७७ 0५ ४20 00... ,३॥६४८९ ४९: ॥४7/४0ए५75/93028207&४४ 





2222 


बच्चोके नगर मवुरोडेसमे दर्शाक (परृ० १५४) 


सबसे बले नगर आम्घटड ममें ९९ 
त्रिमुहामियाँ, चोमुहानियाँ बनाती हैं। हमने सोटर बोटमें इस 
नहरी सड़फोंपश सैर की ) आज हमारे छिए कोई सरकारी कार्य- 
क्रम नहीं था | शहरके टूरिस्ट कार्योछयन हमको छौच दिया ओर 
उसके बाद आम्सटड मके हम यात्री रह चुके हैं! इस बातका 
बड़ा सचित्र सार्टिफिकेट (सक्राछ) एन्होंने हम छोगोंकों भेंह 
किया । उसपर हम छोगोंका माम अछग-अछग बिलछकुछ छपे जैसे 
टाइपमें छिखा गया था। सार्टिफिफेटपर शहरका बढ़ा नकशा 
छपा था । आम्सट्शम शहरमें जानेकी थादगारमें हमें बह 
पिला था । 

आम्सटड सर्म यूरोपकी सबसे बड़ी टाइप फाएण्ड़ी टेटराड 
नताभकी है। में यह जानना चाहता था कि नागरी टाइपकी 
६ था ८ पाइंटकी मेट्रिस घन सकती है था नहीं । टेटराइका पता 
छगाकर में वहाँ गया। थे छोग अखवारोंके सम्बन्धकी सभी 
तरहकी मशीने भी बेचते हैं। टाइप फाणण्डी देखकर में दंग रह 
गया । दुनियाकी सब भाषाओंके टाइप बहाँ थे (देवनागरी टाइपों- 
को छोड़कर | देवनागरीके टाइप दायडनके ब्रिछके छापाखानेमें 
देख चुका था)। बहाँके मेनेजरने हमें एक नमूनेका टाइप दिया । 
उस एक छोटेसे टाइपपर एक बढ़ी किताबका भुख-प्रष्ठ छोटा 
बनाकर ढाछा गया था। जब एक पूरा' प्रष्ठ एक एमके टाइपपर 
ढाछा जा सकता है तो ८-१० पाइंटके दाइप बनाना उनके बायें 
हाथका खेल था, पर वेटराइके मेनेजरने बताया कि वे लोग 
मेद्रिस किसीको नहीं बेचते, केवछ टाइप बनाकर बेचते हैं । 

वेटराइसे में टाममें बैठकर होटछ बापस आया। बंबईकी 
टरामोंकी जेसी भीड वहाँ थी | हमारी चमढ़ी सफेद ते होनेपर भी 
काई हमें अजायबधरके जानवरकी तरह नहीं देखता था ।! 
हालेण्डमें रंग-चेतना वहुत ही कम है। हमें देखकर कभी कभी 
बहाँफे बच्चे अवश्य आशरचर्यचकित होते थे; पर बड़ोंने कभी 


१०० हालेण्डमें पीस दिन 
हमारे साथ कहीं सी भेदभाव नहीं किया। में समझता हें कि 
यूरोपके देशोंमें सबसे कम रंगभेदका भेदभाव हालेण्डमें है । इंग- 
छेण्डकी भी इसको संबंधमें छोग तारीफ करते हैं, पर वहाँ भी 
कुछ होटछ ऐसे निकल ही आयेंगे जहाँ अश्बेत छोग नहीं जाने 
पाते होंगे | हालेण्डमें यह बात हमारे देखनेमें बिलकुछ नहीं आयी | 
कल हंस छोग जब विक्‍्दोरिया होटछ पहुँचे तो रेडियो लेदर- 
लेण्डके लोग अपना मोबाइछ रेकाडर छेकर आये थे। हमारी 
यात्राके अबतकके अनुभव वे रेफाड करना चाहते थे | मुझे छोड़- 
कर मेरे अन्य पाँचों साथियोंने प्रश्नोत्तरके रूपमें अपने अनुभव 
अंग्रेजीमें रेकार्ड कराये। मेंने अकेले हिंदीमें आाषण कर अपने 
अनुभव शेकाड कशाये। केवछ १० परिबटका मुझे समय भाषण 
तैयार करनेके लिए मिका थां, पर भ्राषणके बाद साथियोंने ओर 
भारतीय दूलाबासके प्रख सेक्रेटरो श्री महाजनने बताया कि भेरा 
भाषण बहुत ही उत्तम हुआ । अंभेजोवाछोंकी रेकाडिंग भी ठीक 
नहीं हुईं ओर उसका रशेकार्ड रही हो गया। मेरे भाषणका रेकार्ड 
भी अच्छा आया। ( भाषण इसी पुस्तकके अन्तमें परिशिष्ठमें 
दिये गये हैं. । ये दोनों रेकार्ड २३ जुछाई १९५०७ को €&खनऊ- 
इलाहाबाद रेडियो स्टेशनों से सुनाये गये । ) 


(सन मे अने ५-क, का कष्करा+न-का कक 


२५२---फूलोंकी नगरी कुफेनहाफमें 
१८ अग्रे १९५४ 
हसारी मोटरें हेग वापस चली गयी थीं, इसलिए आज हमें 
एक बड़ी डी छकक्‍्स बस यात्राके छिए मिलती । इसमें रेडियो भी 
छगा था। आज हमें यहॉसे १८ मील दूर कुकेनहाफ नामक स्थानमें 
राष्ट्रीय पुष्प प्रद्शनी देखने जाना था। १०। बजे हम छोग रचाना 


फूछोंकी भगरी कुकेनदाफर्मे १०१ 


हुए । आज रचिवार ओर ईह्टर सण्डे होनेके कारण कुकेनहाफर्मे 
वहुव भीड़ थी । ( इश्टर बीक-एण्डमें २-२ छाख विदेशी यात्री 
हालेण्द आये जिनमें ९ छाख २० हजार जमन ५। जमनोंका 
यह 'आक्रशण!रबागताह था। ) कुकेसहाफके पास पहुँचते-पहुँचते 
कार्रोफा ताँता छग गया । कारके आगे हुडकों बड़ी-बड़ी मालाएँ 
पहनायी गया थीं ! यास्तेषर मालाएँ बेचपेबाले लड़के और माली 
अपनी माला आगे कर-करके माछा खरीदनेकों कहते भे । बहुतसे 
साइकिल सबारोंने मालाएँ खरीदकर अपने सिरपर छपेट छी थीं । 
फूलोंका ग्रेम---और व्यापार भी |! 

हाय अनताका फूछोंका प्रेम अदूमुत है। आप मीछों घूम 
आइये, हरए्क परकी सामनेबाल्ी.... .. 5 20, 7752... 
खिड़कीके शीशेके अन्दर आपको. 6“ 620 2225 62 
फूछ दिखाई देंगे | हेगके हमारे ५5 * ० 22008 ; 
होटछकी लिफ्टर्म भी फूछ सजा- स्‍ ५ 
कर रखे गये थे | सबरे शोदी- 
बाछा, मक्खनवाला, मांसवाला, 
घोषी, तरकारीवाछा इन सबकी 
फेगीके साथ फूछबालेकी भी 
फ्रेरी होती है और गरीबसे 
गशीब परिवार भी फूछोंपर कुछ 
ने कुछ खर्च करता ही है। *. 
लीसेसे हालमपक १०-०१०मीछ- ' 
की दूरीपर साथसे लेकर मई- । 
तक हर साछ रंग-विरंगे फूछोंके 
मानों मीछों रूथ्वे चोड़े गछीये 
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टूछिप फूछ ओर उसका 
जमीनपर बिछ जाते हैं: हे बीजकन्द 
अथ डच छोग फूछोंके ममके साथ-साथ उसका व्यापार भी 


१०४ हाऊेण्डमें पीस दिन 

अधिक करने छगे हैं.। कुकेनहाफ उसके विखव्यापी व्यापारका 
केन्द्र है| 9०० साझ पहले एक डच वनरपति-शास्त्रक्ष टर्कीसे 
टूलिप फूछक कुछ वीजञकद ( बल्ब ) यूरोप छे गया। प्रकृति- 
वेज्ञानिकोंने उसपर प्रयोग किये ओर आज केबछ एक द्वछिप 
फूछकी विभिन्न आकार, रंग, रूपकी ६ हजार किसों हालेण्डसें 
उगायी जाती है। इनके अछावा मरगिस ( डफोडिल ), हायासिंथ, 
क्रोकस आदिककी भी हज'!रों किस्में तेयार की गयी है। हालेण्डमें 
फूछ अब प्रकृतिके नहीं रहे, सब अप्राकृतरिक, जाति-संकर हो 
गये । पर प्रकृति और विज्ञानका सबं-सुन्दर मेल केसे बेठाया जा 
सकता है इसे कुकेनहाफर्म देख सकते हैँ । यदि बसंत ऋतु देश्से 
आयी तो शीशेके एयर कंडीशण्ड हॉलमे ८०० मेलके टूछिप अस- 
भय-समय चाहे जब देख छीजिये। बीजसे फूछ आनेमें ५ साहछू 
छग जाते हैं, पर बीजकंदसे दो-तीन महीनेमें फूल आ जाता है । 
प्रयोगशाह्ारें विभिन्न रंगोंके फूछोंके बीजोंसे संकर पेदा कर नित 
नये सोंद्यका निर्माण किया जा रहा है | कुकेनहाफके मीलों लम्बे 
फूछोंके गठोचे देखकर रूगता है कि स्वग॑ और सोदर्य प्रक्ृतिसे 
भी अधिक सुनियोजित अग्राकृतिक संकर उत्पत्तिसे छाया ज्षा 
सकता है | पिछले ५ सालहसे हर साछ मार्च से मइतक कुफेमहाफर्म 
फूछोंका मेछा होता है जिसमें छाखों व्यक्ति जाते हैं---महारानी 
भी जाती हैं, हेलिकाप्टरमें यूरोपभरसे पर्यटक ओर व्यापारी झञते 
हैं | पिछले सा हालेण्डने १५ करोड़ गिल्डरके ( एक गिल्डर 
सवा रुपयेके बराबर होता है | ) दृछिप बल्ब नियात किये । यह 
विदेशी सुद्रा छानेबारा हालेण्डका सबसे बड़ा व्यापार हो गया 
है क्योंकि इसमें बाहरसे किसी प्रकारका क्या भार नहीं 
छामा पड़ता | इस अकार ह्वालेण्ड दुहरे छाममे रहता हो--- 
फूलोंसे प्रम करता है :ओर उनके बीजकंदोंका व्यापार भी फरता 
है | कुकेमहाफके मेलेमें ६ बाग भी हैं जहाँ कछापूर्ण ढंगसे थाग 
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लगानेका प्रदशन है। बागोंमें शिल्पियोंकी भी प्रतियोगिता होतीं 
है ओर दृर सांछ डच कलाकार तरह-तरहकी पत्थरकी भूर्तियाँ 
बनाकर ओर वहाँ प्रदर्शित कर उस स्थानकों स्वर्ग बनानेमें सहा- 
यता करते है | हमारी हालेण्ड-यात्राका सबसे प्रिय दिन भेरे लिए 
यही था । 

आज दिनभर घने बादृछू छाये रहे। वर्षा भी बीच-बीचमें 
हो जाती थी ( यहाँ बर्षाका मतरूब कभी मूसछाधार वर्षा नहीं, 
भात्र झाँसी होता हे।) पर फूछोंके बगीचेके बीच मन बर्षासे अप्र- 
सञ्न नहीं था। सावनका असली मजा आज हमें आया। झुकेन- 
हाफका पुप्पन्सादय सचझुच देखनेकी बीज है, पर यह सोंद्य 
देखकर मनसें हजारों तरहके विचार भी उठे। मलुष्यने फू्लोंके 
बीजोंपर हजार तरहके प्रयोग कर और उनमें पी कर यह 
सोंदरय पेदा किया | इसमें काछे हूलिपों का भी सौंदर्य था और 
शत शुश्न टूलिपोंका भी था | विचार आया कि सांद्य कया संकर- 
में ही हो सकता है ? इस संकर-सोंद्यसे प्रकृतिका सौंदर्य कम ही 
कहना होगा । 
.. आज तो सामाजिक और राजनीतिक धारणाएँ मलुष्यमें 
संकर-सोद्यकों अनैतिक ही मानती हैं। पर बहुत संभव है कि 
कभी मविष्यमें देश-वेशके बीचकी सीमाएँ, और श्रेत-अश्वेत 
चसड़ीका भेदभाव समिट ज्ञाय और भनुष्य थोजनातुसार देह 
सोदय उत्पन्न करे। पाप-पुण्य थे मानसिक और थुगधमोनुसारी 
धांर्णाएँ हैं। ये हमेशा परिवर्तित होती आयी हैं। सत्य-शिक- 
सुन्दर थे नित्य हैं। इस त्ेशुण्यमेंसे अंतिम गुणका अ्रयोग मलुष्य- 
के शरीरपर भी कभी पूर्व नियोजनके अनुसार हो सकता है। 

जो सब चीजकों माया ही सानते हैं. और सचमुच मानते हैं, 
केचछ मुँहसे कहते ही नहीं, उनकी बात अलग है। उनका स्थान 
भी हिमालय जैसा एकांतस्थक है, पर जो बह्यकों अह्यके छिए 


१०४ दे।छण्डमें पीस दिम 
के नते हि कफ भले ४] न का किया हे 
5ए सानते है उनके सनमें इस तरहकीे कियार 
झवाश्य 5 ठने न अकि 
खद्य उठले हाग | 


हे 


ते आप 
आर जगतका आपस ८ 
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आज हमें आम्सटडमसे मय सामानके रबाला होना था । 
अब हम उत्तर हालेण्डकों छोड़कर दक्षिण हालेण्डके दोरेपर जा 
रहे हैं । ५ दिन दक्षिण हालेण्डका दोराकर २३ को हंग वापस 
छोटेंगे । आज हम दक्षिण-पशिचिम हालेण्डके उस ग्रवेशमें जा रहे 
है जहाँ पिछले वर्ष तूफानके कारण समुद्र घुस आया था और 
कराड़ों गिल्डरका नुकसान हुआ था, १८०० आदमी मरे थे । 
आम्सटर्डमसे हम बसपर रबावा हुए। रास्तेमें हेग पड़ा । वहाँ 
होटल विक्टोरियामं हमने भारतसे आयी हुईं अपनी चिट्दियाँ 
ले छीं। भारतीय दूतावासके सूचता सेक्रेटरी श्री महाज्ञन, एक 
ओर कर्मचारी श्री मेमन तथा उमकी पत्नी हमारे दलमें सम्मिछित 
ही' गये | राटरडमके दक्षि० “पश्चिम व्लाडिजेस नामक स्थानतक 
हम वसमें गये | आम्सटरडमसे यह ०० मील दूर है । यहाँ हमने 
बसको छुट्टी दे दी ओर नेदरलेण्ड अछ-पुछिसकी एक तेज मोटर 
बोटपर सवार हुए । 

६-७ घंदेतक सप्मुद्र यात्राका आमनन्‍्द छेकर हम शामकों 
अपने गंतव्य स्थान व्छिसिंजेन उफ. फछक्िंग पहुँचे। आजका 
दोपहरका खाना मोटरबोटपर ही हुआ । भूख २ बजेसे ही छगी, 
पर खाना ४ बजेके पहले तेयार नहीं हो सका। आज़ हम सथ 
छोग जल-पविद्दार करते-करते रंगमें आ गये थे। घंटे दो घंटे हम- 


अहाजके कारखानेमें ्धछ 
लोग जो भी गाना सूझा, गाते रहे । राष्ट्रीय गीत भी गाया | 
हमारे साथवाले छच सरकारी अधिकारी भी रंगे आये। उन्होंने 
भी अपना राष्ट्रीय गीत गाया। कहावत है कि भूखे भजन न 
होहिं गोपाल? पर आज हम भूखे थे और हमारी नाक मोटरवाटके 
नीचेके हिस्सेगें बवनेवबाढी रसोइकी ओर थी, पर भोजसके भिम्म॑- 
त्रणकी शह देखते देखते गायन-भजनका अच्छा समाँ वध गया। 
मेरी सुपारी, छोंग इछायचीकी डिड्भ्रियोंपर भी छोगोंने खूब हाथ 
साफ किया । बीच बीचमें हम भी स्वियरिंग हाथमें लेकर 
मोटरबोट चलाते था बाइनाक्यूछर आँखमें छगाकर इधर-उधर 
किनारा देखनेका नाटक करते । 
फ्लशिंगका होटछ बिछकुछ सम्ुद्रतटपर था। यहींसे जहाज 
देशके अंद्रसे बेछजियम एँटबप१चक चले जाते हैं । 


२४--जअहाजकीे कारखानेमें 
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आज हमने प्छशिंगमें डी शेल्ड” नामक सरकारी जहाजी 
कारखाना देखा | यहाँ एक भारतीय श्री कापडियासे मुछाकात 
हुई । थे विजगापहुमके जहाजी कारखानेसे यहाँ भेजे गये हैं। 
हथ जीवनके बारेमें इनसे बहुत मनोर॑जक बातें हुई । 

ही शेल्ड' का इतिहास भी बढ़ा स्फूर्तिदायी है । ऐसे ही कार- 
खानोंने हालेण्डको आज दुनियामें जहाज बनानेके काममें तीसरे 
मंबरपर का दिया है । डी शेल्डका प्रारंभ ७९ साछ पहले १८ 
आदमियोंसे हुआ था । आज इसमें ५-६ हजार आदमी काम कर 
रहे हैं। बजड़ेसे छेकर युद्धपोततक, पानीपर तैश्नेबाछा और 


१०६ हालेण्डर्म पचीस दिस 
पागीको अंदर चलनेबाला ऐसा कोई यान नहीं जो यहाँ न बताया 
गया हो । विमान भी यहाँ बनते थे, पर इस वर्ष कंपनीने विमान 
बनानेका काम फाक्रकों दे दिया | 

कारखाना देखकर ओर खाना खाकर हम छलांग आइण्डहावन- 
के लिए रवाना हुए | पिछले सार जिस इल्ाकेमें बाढ़ आयी थी 
और तूफानी समुद्र घुस आया था, उसी क्षेत्रमेंसे हमलोग गुजर 
रहे थ। एक साछके अंदर ही ढच जनताने अपने परिश्रमसे उच्त 
शेत्रको किए पहले जेसा बना डाछा हे । उक्त क्षेत्रम अब भी काम 
हो रहा था। नये नये पुछ ओर सड़कें बस रही थीं। आज हम 
हालेण्डके दक्षिण-पत्रिचमिके कोनेको छोड़कर दक्षिण-पूर्व के कोनेकी 
तरफ जा रहे हैं। गस्तेमें आइण्डहाबन पड़ता है. जहाँ रातभर 
ओर कछ दिनभर ठहरेंगे । भाइण्डहावन फिकिप्सके कारखानोंके 
लिए जगप्पिद्ध है । 

शामकी हम आहइण्डहाबन पहुँच गये। फिलिप्सके एक 
अधिकारी हमारे होटछमें हमारे स्वागतर्क लिए आये थे । रातको 
वे हमें सिनेमा के गये | युद्धकाठकी कहानीकी एक फिल्म थी । 
हालेण्डमें फिल्‍म उद्योग नहीं है। अंग्रेज़ी फिल्में चलछ॒तो हैं। 
फिल्मोंके नीचे डव भाषामें कहानीका परिचय छिख्ल दिया जाता 
है ताकि अंग्रेजी न समझनेवाले दर्शक भी फिल्मकी कहानी 
समझ सके | 


२४--फिलिप्सकी नगरी आशण्डहावनसें 


२१ अप्रछ्ू १९५४ 


आज़ एक ही दिनमें हमने हालेण्डके दो बहुत बड़े कारखाने 
देखे---एक था फिलिप्सका कारखाना और दूसरा डी० ए० एफ० 
का मोटर कारखाना । आइण्डहाबन वस्तुतः फिलिप्ध-नगर ही 
है। बिजलीके बल्ब बसानेवाली फिलिप्स कम्पनीने हालेण्डको 
दुनिया भरमें जितना प्रसिद्ध किया है, प्रकाशित” किया है, उतना 
शायद ओर किसी दूसरी बीजने नहीं। अब फिलिप्सके साथ ही 
डी० ए० एफ० कम्पन्ती भी आइण्डहाबतन शहरका बेभव बढ़ा रही 
है । आइण्डहाबनक जिस होटल हम 5ह२े थे उसके कुछ कमरोंमें 
फिल्िप्सके रेडियों ओर फिल्प्सके दाढ़ी बनानेके विश्युतरेजर 
भी थे। रेडियोफे बगछकी छोटी संदूकर्म धयन्नी ( २० सेण्ट ) 
सिक्का हालनेसे एक घंटा रेडियो चछता था। एक घंटेके बाद 
रेडियो अपने आप बन्द हो जाता ओर उसे पुमा चढानेके छिए 
एक चवन्नी हालसी पढ़ती थी | 

१९०१ में फिलिप्स कारखानेकों खुले ६० साक हो गये । छस्त 
साल काय्खानेकी हीरक जयन्ती मसायी भथी। पथ १८५९ में 
कार्मन फिल्ामेण्टके बिजलीके छट्ट, घनानेके किए यह कारखाना 
खुला था। पिछले ६०-६० वर्षो्म विद्युत-शिल्प-उद्योगने जिस 
तेजीसे प्रभति की उसी तेजीसे यह कारखाना भी इसके साथ रहा 
और बढ़ता गया है। बिजलछीके छट्ट से लेकर आजके परमाणु 
तोड़क-आओोड़क यन्तोंतक यह कारखाना बराबर विश्युतविज्ञानकी 
प्रभतिके साथ साथ चलता जा रहा है। विद्युत व्योगम आवश्यक 
विद्युत यंत्रोंफे अतिरिक्त भषत्य चीजोंकों भी यह बनाता रहा है। 


१०८ हाऊण्समे प्चीस दिन 
विजछीकी हजारों तरहकी बततियाँ, झामोफोन, टेकिफोन, रेडियो, 
टेलिबिज्नन आदिके अतिश्कि फिलिप्स कम्पनी कागज शौर 
कार्ड बोड बनानेके कारखाने भी चलावी है। बल्वींमे छगनेबाव्। 
शीशा भी वह अपने यहाँ बना लेती है | 

सन ९८५१ में जेरार्ड फिलिप्सन अब आइगण्डहाबनमें (फलिप्स 
एण्ड कम्पनीकी स्थापना की, तब उसमें केबछ १० आदमी काम 
करते थे | ३६ सालके बाद सब १९२७ में जब फिल्प्सिका रेडियो 
बाजार आया तो इनकी कारखानेमें १० हजार शादी कास 
करने छगे थे ओर आज तो फिलिप्सके हालेण्डको कारखानोंमें 
३० हजारसे भी अधिक आदमी काम कर रहे हैं। 

फिलिप्सके करीब ७५० कारखाने दुनियाभरमें ओर करीब 
र० हालेण्डमें फैले हुए हैं। सबमें मिलाकर फोई एक छाख 
आदमी काम करते होंगे । १ अरब, ३८ करोड़, ४० ढठाख गिएडर- 
का १९०८२ में कारबार हुआ था । 

भारतमें भी कछकसेके पास फिलिप्सने अपना कारखाना 
खोछा है । । 

दूसरे महायुद्धमें कारखानोंकों जो लुकसान हुआ बह महा- 
युद्धकी समाप्तिके बाद एक सालमें ही पूरा करे छिया गया। 
हालेण्डके सभी बढ़े कारखानोंगें हमने रिसच लेवोरेटरियाँ देखीं 
जिनपर काफी खर्च किया जाता है। फिलिप्सकी रिस् छेबो- 
रेट्रीका तो कहना ही क्‍या ९ हमने यहाँ दो घण्टे बिताये और 
जीवनभरकी संगहीत अपनी बहुत-सी धारणाएँ हमें बदछ देनी 
पढ़ी । 

फिलिप्मके एल्ेक्ट्राण माइक्रोस्कीपसे कोई भी छोटी चीज 
६० हजार शुत्ता बढ़ी दिखाई देसी है। एक सेकेण्डमें ६ हज़ार 
चित्र छेनेवाले फेमरेसे यह मालूम हुआ कि औसत आदमीकी 
दाढ़ीमें ११ हजार बाल रहते है. और दो दिनमें दाढ़ीके घाल 
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१ सिलीमीटर ( छगभग '०४ इंच' ) बढ़त हैं। बालोंकी मोटाई 
०७ से छेकर '१८ मिलिमीटरतक होती है । अल्ट्राबायोलेट लेम्प 
बनाते-बनाते फिलिप्सकों बिदेभिन डी भी बनाना पड़ा और 
देखते-देखते फिलिप्सकी विटेविन बनानेकी भी एक फैक्टरी खड़ी 
हो गयी। फिल्प्सि कारखानेका अपना टेलिफोन एक्सचेश्ज है 
जो हाऊेण्डका सबसे अंडा प्राइवेट ए्क्सचेज्ञ केडा ज्ञा सकता 
है, कारखानेक अन्दर २७०० टेलिफोम हैं | रोज विदेशोंमें १००० 
और देशमें २७००० 'काछ” किये जाते हैं । 

फिलिप्सका रिसर्च ओर डेबछपस्मेण्ण विभाग बहुत तेज्ीसे 
काम करता है। इस विभागमें हमें बताया गया' कि घन्ृश्पति या 
चेतनकी वृद्धिक छिए उष्णता उतनी आवश्यक नहीं जितना 
आबदध्यक प्रकाश है । कृत्रिम प्रकाशसे हालेण्ड जेसे उठंछ देशमें 
भी सालभर रोज एक आम देसेंबाला पेड़ प्रयोगशाला उगाया 
जा सकता है, पर यह आम कहे हजार रूपये दामका होगा। 
प्रकाशकी किरणोंके परिवर्तनसे हमारों आँखें कितना धोखा खा 
सकती हैं वह हमने वहाँ देखा । जो चीज सफेद दिखाई ढेती है 
वह एक क्षणमें उसके चारों ओरका प्रकाश परिवर्तित करनेसे 
काछी' दिखाई देने छगती है । सफेद ओर काछा यह सब मायाका' 
खेल है । 

हम जब बोछते हैं तो हमारी यह आवाज हमारी हंड्वियोंमेंसे 
चलकर कानतक पहुँचती है । इसलिए टेप रेकाड रपर रेकाड की 
गयी यह आवाज जब हवमिंसे हमारे कानतक पहुँचती है तो 
हमें अपनी ही आबाज अजनबीकी-सी छगती है। सकड़कपर 
चछसे समय पास ओर दृरकी आवयाजोंकी लहरोंमें परिवर्तक 
कारण ध्यपियोंके भी कई डाइमेन्शस हो जाते हैं। इन डाइ- 
मेन्शनल ध्यनियोंकी रेकार्डिंगका मसूना हमसे बहाँ।देखा। 

फिलिप्स परिवारके श्री एफ०जे० फिंलिप्स इस समय कम्पनी 


११८० हालेण्डमें पचीस दिन 
के जपाध्यक्ष हैं | हमारा स्वागत करनेके छिए भाषण करते हुए 
नहोंने फिलिप्सके अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भाश्तमैं खुले फिलिप्स 
कारखानेका जिक्र किया। मेने भी उन्हें स्मरण दिलाया कि 'आज' 
में हालेण्डके केबछ एक फ़िलिप्स कारखानेका ही विज्ञापन 
छपता हे | 

फिलिप्सका काम विश्वभगमें इतना फेछा है 
यदि हालेण्डसे भी अधिक फिलिष्सका नाभ मशहू 
आउचये नहीं । 

फिल्प्स कारखानेकी स्मपृतियोँ छेकर हम आइण्डहायनके 
दूसरे बड़े कारखाने ढी० ए० एफ० में गये। यह कारखाना सभी 
तरहकी मोटर गाढ़ियाँ बनाता है | तरह-तरहके काम आनेबाली 
टुकें यहाँ बनती है। “नेटे'का बहुत बढ़ा आर्डर इसे मिलता है। 
जीपीका मात करनेबाली हे टनकी ६ व्हीछ ड्राइवकी इन्होंने 
ऐसी ट्ूकें बनायी हे जिन्हें सड़ककी जरूरत ही नहीं पढ़ती । 
ये छोटी पहाड़ियों चढ़ जाती हैं, खाइयों पार करती हैं, पर 
छुडकती नहीं । हम इनपर बेठकर घूम । बड़ा डर छणता था, 
पर ड्राइवर निर्भय होकर चछाता जाता था। हँमारा दम टूटता 
था पर गाड़ियाँ बेदम चछी जा रही थीं । 

दुर्कोंके साथ द्रेछर, टेण्डर, तेछके टेकर, रेलथे कण्टेनर आदि 
भी यहाँ बनते हैं। ट्रैक्टर, पिक अप, बसें, हूरिंग कार, वैगन 
आदि बनानेका यह कारखासा २४ सार पुराना है. और बहुत 
तेजीसे आगे बढ़ रहा हे | रिसर्थ ओर डेबलपसमेण्ठफे लिए इस 
कारखानेका भी भारी विभाग है । 

हमने सारा कारखाना घूमन्धूमकर देखा । अमेरिकाकी 
तुलनामें हालेण्डमें मजदूरी कम देनी पड़ती है। इसछिए यहाँ 
हमने झुना कि संयुक्त राप्रकी मोटर कम्पनियाँ मोटरोंके पुर्ज 
हालेण्डमें भेजती हैं और फिर यहाँ मोटरें बनाकर बे दक्षिण 


के दुनिया भरें 
हे दैक कक 
२ है तो इसमें 
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अमेरिकामें बेघनफे लिए भेजी जाती हैं. तथा अमरीकी मोटरेंसे 
ये सस्ती पढती हैं ! 


२६---हालेण्डका खदान क्षेत्र 
२२ अग्रेह १९५४ 


हालेण्डका अब केबछ दक्षिण-पूर्वी कोना देखना हमारे लिए. 
शेष रह गया है। यही हालेण्डका खदान क्षेत्र है। यहीं बेछजियम, 
जमनी ओर हालेण्डकी सीमाएँ मिलती हैं। इस शक्षेत्रकी हमारी 
यात्रा भी ठेनसे होनेवाली हे । हालेण्डकी ट्रेनें, रेलें देखनेका हमें 
अपनी यात्रामें यह पहला अवसर मिल रहा है । 

आज दोपहरको' हमने आइण्डहाबन छोड़ा । हमारा होटछ 
रेलवे स्टेशनके सामने ही है, पर सारी-भारी सामान साथ छेनेकी 
हिन्दुस्तानी आदतके कारण हम छेटट हो ही गये और गाडकों 
हमारे छिए. ३०४ मिनट गाड़ी छेट करनी पढ़ी। हालेण्डमें रेल- 
यात्रा कोई भारी सामान नहीं ले जाता। स्टेशनपर हमारे यहाँकी 
तरह' 'कुली' भी महीं होते। कुछ रेछ कम्पनीके पोर्ट र रहते है, वे 
सहायता करते है। छोग एक छोटा-सा हकुकफा सूटकेस लेकर 
यात्रा करते हैं और कुछियोंका काम उन्हें नहीं पड़ता । 

हालेण्डमें मुसाफियेंकी ट्रेनोंमें केवछ दो श्रेणियाँ रहती हैं, 
द्वितीय ओर वृतीय | भुसाफिर गाड़ियाँ छोटी-छोटी केबरू ३-७ 
डब्बोंकी बिजलीसे चलनेवाडी तेज रहती हैं। हालेण्डमें महरों, 
नदियों, समुद्रतटबर्तीं किरिययों, सदेकों ओर विमानोंसे बहुत 
अधिक यातायात होनेके कारण और इनका घना जाके वेशभरमें 
फेला द्वोनेके कारण रेलोंकों अपेक्षाकृत कम माल ढोना पढ़ता है | 


११२ हाछेण्डमैं पीस दिन 

चूँकि आजकी हमारी यात्रा १०९ बण्टेकी ही थी, हम सीधे 
रेटटोर्यों कारमें ही बेठे । खाना खाते-खाते ही हमार गंतव्य स्टेशन 
नजदीक आ गया ओर जल्‍्दीसे खा-पीकर हम तैयार हो गये | 

आज शांत भर हम हेरकिनफे होटलमे ठहरेंगे, पर स्टशनसे 
हम सीधे मोटरमें खदानक्षेत्र और सरकारी माइम्सका केमिकछ 
वक्ल देखने गये | यहाँ नयी-मयी इमारतें बन रही थीं और 
घूल-चक्कड़ थी । हालेण्डकी अपनो याप्रामें यहाँ हमें पहले 
पहल भारतीय पूछ-घक्षड़के देशेंन हुए । इसके पहले 
हालण्डमें हमको कशी भी सड़कोंपर घूछ देखनको नहीं मिल्ली 
थी। ये कारखाने पूरे बन जानेके बाद यहाँ भी घूछका नाम 
निशान न रहेगा 

हाऊण्डमें खनिज सम्पत्ति बहुत कम है। छोद्दा, ताँबा आदि 
बिएकुछ नहीं है । आज़ हम जिस शक्षत्रसें आये हैं वहाँ कोयला 
मिलता है और हालेण्ड भरमें यही एक खनिज प्राप्तिका क्षेत्र है ।| 
इस क्षेत्रमे कोयलेकी १० खाने है जिसमें चार तो सरकारी हैं 
ओर बाकी आठकी व्यवस्था चार ग्राइबेह कम्पनियाँ देखती. हैं। 
हस प्रदेशका सास छिम्बंगे है। 

खानोंसे हरसाक सवा करोड़ टन कोयछा निकलता है। पर 
तनेसे देशका काम नहीं चलरूता, बाहरसे कोयछा मेंगाना पढ़ता 
है। खदानोंमें कुछ ५४ हजार मजदूर काम करते हैं। इममेंसे ६ 
हजार मजदूर सरकारी खद्यनके कैसिकक वकर्समें काम करने- 
वाले हैं | इस कारखानेमें खाद वैयार की जाती है । खादके अति- 
रिक्त बिजली, गैस और कोक भी बनता हे। सारे दक्षिण-पू%र 
इजकेम गेस यहींसे सप्काई की जाती है। एक पाइप छाइन 'जमेन 
शहर आत्पलाफ तक गयी है । इस छाइनसे रूर श्षेत्रसे भी गैस 
ली जा सकती हे | इस सरकारी कारखानेसे हर सा १० करो 
वर्ग भीठर गैस दी जाती है । हाछेण्डमें छोग रसोई भी गेसपर 


खदान मजवूरके घरतें ११३ 
बनाते हैं। गेसकी तरह बिजछीकी छाइनें भी जअमेनी और वेछ- 
जियमकी छाइनोंसे मिली हैं। सारे हालेण्ड देशकी विजलीकी 
छाइमें भी आपसमभें मिछा दी गयी हैं ताकि देश भरमें चाहे जहाँसे 
बिजली दी जा सकती है । 

खानके अन्दर काम करनेवाले मजइूसेंको कम्से कम बेतम 
१२ २७ गिल्डर्‌ ( १५) रूपया ) रोज मिलता है। शनिवार्को 
६ बंटे ओर शोेज्ञ ८ बंटे इस प्रकार ४६ घंटा सप्ताहमें काम करना 
पढ़ता है | यह कमसे कम बेसन हे । इसके अतिरिक्त कई बोनस 
भत्ते मिलते हैं'। बच्चे होनेपर हर बच्चेपर २० से २० रुपये महीने 
वक बोनस मिलता है। बच्चोंकी पढ़ाई-लिखाईकी व्यवस्था 
खदानकी ओरसे होती है। गोद छिये और पाछे हुए बच्चोंक 
छिए भी भ्ता मिलता है। वृद्धावस्था और घीमारीकी अवश्यामें 
पेन्शनींकी भी व्यवस्था है । 

अमेरिका, प्रियेम आदि अन्य देशोंकी तुछतनामें खालोंमें हुघ- 
टलाएँ सबसे कम होती हैं । 
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२७--श्वदान भमजदूरके घरमें 


( २३ अग्रेछ्ठ १९५४ ) 


आज सबेरे हम छोग खान मजदूरोंके मकाव देखने गये। 

मकान छोटे हैं, पर हमारे स्वेंडडेसे शाही हैं। एक घरमें हमने 

धंटी बजायी | मजदूरकी स्वीने दरधाजा खोला। हमने कहा कि 

हम आपका मकान देखना चाहते हैं। उसने कहा जरा ठहरिये, 

हमने अभी सफाई भी नहीं की है, पर हमने कहा कि जैसा है 

बैसा ही हम देखना चाहते हैं| हम अन्दर गये। सामने रसोईका 
ट्‌ 


१९५ हालेण्डमें पचीस दिस 
कमरा था। खड़े होकर गेस था बिजलीपर रखोई बनती है । 
बायीं आर उठने बेठनेका कमरा है। फर्निचर ऐसा है जैसा शपने 
यहीं हजार रुपया तनखाह पानेबाला भी न रखता होगा। कोच 
हैं, कुर्सियाँ है, टेबुछ हैं, सब चमकदार | ऊपरकी मंजिछपर सोने- 
के कमरे हैं। सजदश गत पाली करके आया था ओर ऊपर 
सोया था | बिछ॒कुछ नया बड़ा पलंग, बिस्तर बिलकुछ साफ, 
दर धोबीके यहाँ घुछी सफेद, ऊसी कम्बल । उसके ऊपर एक 
आर खंडमें एक सोनेका कमरा है। मजदरके छ लड़के लड़कियाँ 
है, फिर भी एक और उसने गोद छिया है। (छड़कोंके छिए 
बोनस मिलता है यह पर लिख चुके है।) इस लड़फेका 
सोनेका कमगया यहाँ है । केबछ एक बड़ी छड़की जो खद काम 
करती है, पर जिसकी शादी अभी नहीं हुई है,अपने मावा-पिताके 
साथ रहती है, बाकी सब अपना अपना अलग घर बनाये हुए हैं । 
हम मकान देखकर जाने छगे तो छड़की बाहर जआायी ओर 
कहने छगी कि काफी बनायी है, आपको पीकर जाना होगा। हम 
फिर धरमें गये। बिछकुछ नये एक दर्जन प्याले टेशुछमेंस 
निकले। हम छोगोंने काफी पी। छड़कीने रेडियो-ग्रामोफोनमं 
एक नृत्यकी प्छेश छूगायी। श्रीधराणी नाचने छगे। पहले मांके 
साथ नाचे, फिए छडकीके साथ। कहने छगे--आपके पति 
ऊपर सोये हैं, मेरी बीबो विल्लीमें हे ओर दम दोनों यहाँ थाच 
रहे हैं। पर बह लाच था, उससे थौन भावना छुछ भी नहीं थी । 
१०५ मिनट इस प्रकार आननदमें बिताकर हम बाहर मिकले। पास 
पड़ीसके १०००० बच्चे एकन्र हो गये थे। मानकेकरने सबकी 
तेसबीर खींची। शीषराणाके नावकी भी तसबवीर उन्होंने ली 
थी---कहने छगे, तुम्हारी बीबीको दिखाकर उछेकमेछ करूँगा 
( बादमें माछूम हुआ कि श्रीघराणीके सोभाग्यसे बहु सेगेटिब ठीक 
नहीं आयी )। 
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दोीपहरकोी हम सास्ट्रिय शहर गये । बहाँकी भ्यु निसि- 


00] बाई] 


लिटीके वर्गोपासट्यस्ने हमें एक छोटेसे रेस्टोगॉमे भोज दिया । 
कक, ४ है ५, हि ३८ !' #क] आर 
कहते है. कि होटछोंके पारिख छोग उसे दुनिया भरमें जानते 


ज् 


हैं। इसका नाम शरारती बरूचोंका कोना ( (:0॥70९8 30प5 
जरा ॥/8 ) है| बर्गोमास्टर गान्धीजीके भक्त हैं। अन्तरोप्रीय 
टेम्परेन्स सोसाइटीके (मद्यपानबन्दी सभा) उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 
गान्धी जी की एक कहानी बतायी। कहां कि गान्धीजी कहते थे 
कि मुझे अगर दुनियाका बादशाह बना दिया जाये तो में एक 
ब्रिटेनम अंग्रेजोंकी छोड़कर बाकी सारी दुनियामें शराब पीना 
बन्द कर दूँगा । 

खाना खाते समय श्री मति बर्गोमास्टरके पास बेठे थे। 
उगके डरसे सणिने शेरी या वाइन न छेकर' आरेंज जूस (संतरेका 
रस) छानेकों कह दिया । बादमें बाकी सबको शेरी छेते देख उन्हें 
भोजनभर पश्चात्ताप होता रहा । 

हमारा हालेण्ठका दोरा खतम हो गया। आज़ हम हेग 
छौटेंगे। वहाँ 2-५ दिस रहकर श८ट को विदाई समारोह होगा। 
उसी रातकों विम्माममें थेठकर स्ववेश जायेंगे। एक ओर घर 
जानेफी, बीवी-बच्चौंके पास पहुँचनेकी, उत्कंठा ओर त्वरा थी, 
दूसरी ओर हालेण्ड छूदनेका रंज था। 

तीसरे पहुर ४-७२ पर हम ट्रेनसे रबाना हुए। यूट्रक्टमें गाड़ी 
बदल्ली और ७-४८ पर हेग वापस पहुँच गये । 

मांस्टिव (मास ढ्विख्ट) बहुत पुराना शहर है । सब १२२७ में 
बनी शहरकी दीवारका भाग अब भी भोजूद है। १६८० में मास 
नदीपर बना पत्थरका पुराना पुछ अब भी चालू है। मास नदीके 
पास कई रास्ते आकर यहाँ मिलते है. हशणीए जा साम भास 
टिख्ट पड़! । 


नव 
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हैं। मारिट्रचमें ११वीं सदीका 
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गिर्ञाघर दि चर्च आफ अवर छेड़ी” देखने हम गये थे। प्राचीन 
कलावस्तुओंका इसमें अच्छा संग्रह है। (डच आपामें च्चको 
कक कहते हैं) । 
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श८--पश्चकार्रोके साथ 


(१७ अग्रेल १९५४) 


इस बार हम हेगमें होटछ छे सांगें न ठहरकर शहरके बाहर 
होटल बविरेश्रगर्ग ठहरे है । यह होटछ अधिक रहइसी है। सामसे 
ही के० एछ० एम० का विशाल कोन्द्रीय दफ्तर है जहाँ सचेरे 
जाकर मेंने अपना वापसी रिजर्वेशन कर लिया । 
आज्षका दिस हमने हेगके पत्नकार्रोके साथ वित्तामेफे लिए 
रख छोड़ा था। विनमें हम छोग हेग पन्चकार संघको मन्त्री श्री 
ले बिटके साथ हागशे कोरंट” देनिक पत्नके दफ्तरमें गये। कई 
मंजिछकी उसकी इमारत है। सड़ककी ओर दोनीं कोमोंपर दो 
बड़े ग़ुश्णद है। एक गुस्णदर्मे बिजलछीको झटदुओंसे बड़े-बड़े 
अक्षर बसकर ताज्ञासे ताजा खबरोंके शीषक बनते है. ओर 
घूमते रहते हैं। बरलिनकी वाण्डरकिख्ट कम्पनीसे ६ सी पॉडमें 
महायुद्धके पहले यह यन्त्र खरीदा गया था। दूसरों ओर गुम्बदके 
अन्दर एक प्छेनेटेरियम बना है । उतरी गोलाडूमें आकाश जिस 
प्रकार दिखाई देता है उसीकी प्रतिक्षत्ति यह है । त्रिजछीसे यह 
चलता है। चन्द्र, सूथे, तारे आदि अपनी गतियोंसे चलते हैं । 
इस विशाल अह्यांबकों समझनेके लिए यह बहुत उपादेय है। इसे 
देखनेके लिए टिकट है, फिर भी हजारों आावसी हर साछ इसे 
देखने आते हैं। हमारे यहाँ सारनाभ्?! नयी बसमेबाली बेघशारा 


पतन्रकारीके साथ १९७ 
में ऐसा यन्त्र अरूए छगाना चाहिये। हागशे कोस्ट'बाछोंने इसे 
र्भ 2 जञ् रन ये (3, ४८ बाय हे पे थे न हि गेयय दी 
भी जमनीखे ही मंगवाया था। फोटोके कैमरे बनागेयाली सुप्रसिद्ध 
जाइस कम्पनीन इसे बनाया था। छाभग १० हजार पौंड 
इसकी लागत थी । 

के... का हि ख् ५ न 

'हागशी कोरण्ट'का दफ्तर देखकर हम छोग शोवनिंगेम गये | 
यहाँ साहित्यिकोंकी सोसाइटी शी ओरसे हमें छंच था। आज 
शेवर्निंगनर्मे कोई भीड़नभाढ़ नहीं थी। खाना खागेके बाद हम 
झोग प्छनेटे रियम दे खने, फिर डे गे ८ में गये 
छोग प्लनेटेरियम देखने, फिर हागशे कोरण्ट'की इमारतें गये। 
बच्ाँसे हम हेगके बड़े बाजारगें घूमने निकछे | एक बड़े डिपाएँ- 
मेण्टल स्टोरफी कई भैजिलोंका चक्कर ऊमाकर हम छोगोंने घर छे 
जागेके छिए चीज़ें खरीदीं। विजलीकी लिफ्टोंके साथ-साथ 
यहाँ बिजलीकी सीढ़ियाँ भी थीं। ये हमेशा चछती' रहती हैं । 
नीयेकी सीढ़ीपर उचककर चढ़े जाइये। थोड़ी देखी सीढ़ी ऊपर 
आ जायगी । वहाँ फिर उचककर उतर आईये इसके बाद हम 
शहरसे १०-१० मील एक एकांत खानपर स्थित होटछम खाना 
खाने गये । 

( 5 7" भर का (5 कर जञ्‌ क्कू ४ 

होगशे कोरंट' की ओरसे आजका खाना था। भारतीय 
राजदूत भी निममंत्रित थे । 
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४९-रविवारकी सैर 
( ५५ अग्रछ् १९५७४ ) 

आज रविवार है। कोई कार्यक्रम न होनेके कार्ण हम थोड़ी 
देर इधर-उचर घृमबाम कर होटछ छोट आये। प्रीवम भलछकानी 
आज अपने एम्मर० आर० ए० के एक अग्नेरिकन दोस्त एछू० माकसे 
शिपले (जूनियर) के साथ आये। शिपले ऊँचा तगढ़ा लड़का 
है । गप लड़ानेके बाद हम छोग सिनेमा गये | यहाँ भी महायुद्धके 
कारझूकी किसी कहानीके आधारपर बनी फिल्म हगी थी । 

सिनेमा देखकर हम छोंग होटछ बापस जाये और छांजजमें 
चाय पी । शिपलेने बादमें मुझे एक पन्न छिखा जिसमें उससे 
आशा प्रकट की थी कि एक ने एक दिन बनारसभें आकर पविन्न 
गंगा नदीमें गोवा जरूर छगांगा!। आखिरो दिन प्रीतम जरूरी 
कामके कारण होटछ नहीं आ सके, पर उन्होंने एफ चिह्की 
लिखी---विदेशमें एक बनारसी दूसरे ऐसे बनारसीकों पत्र लिख 
रहा है जो बनारस वापस जा रहा हो। प्रीतमने लिखा था 
बसारससे मेरा नमस्ते | अगर गंगाली जाइयेगा तो भेरे नामकी 
एक डचकी छगा लीजियेगा। ( यहाँ आनेपर दो दो महण बीत 
गये, पर प्रीवमके छिए डबकी छगाना अभी बाकी है, वैसे उसके 
नामपर गंगाज्ञापर नाका [विहार अवश्य कर आया हूं | ) 

हमारे दास्तोंमेंसे डाक्टर मारायण मेनन ओर श्री शाश्ीकों 
छोड़कर ओर सीनों आज़ ब्सेल्‍स गये हैं मसेल्सकी नाइट 

फके बारमें उन्होंने बहुत सुना था। श्री शाब्बी फ्रांसके बोदों 
शहर दो दिनके छिए गये है। वहाँ अंतराप्रीय श्रमज्ञीबी पत्रकार 
संघका वापिक अधिवेशन हो रहा है। श्री शाश्री भारतीय अम 
जीवी पत्रकार संघकी ओरसे दर्श कके रूपमें गये हैं 
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छ यहाँ डेममाकके राजा फ्रेडरिक ओर रानी इमम्रिह् वीन 
धर का श 5 लक यह 2 कल फे बाग? ० 88 हेग आम्सत्रड 
बसके दारपर था रह है। इनक स्वागतक लाए हग, आम्सटरडस 
ओर शाटरडम तीनों शहरोंगे सज्ञायट ओर गशाशमी हा रहीहे। 
सारे सरकारी अधिकारों भी इसीकी तेयारीमें हैँ। | हालेण्डकी 

हा की हि नह कक कप गज के 4१५ कि न] है 
महारानीकी तरह डंसमाक के राजाके भी कोई छड़का नहीं हे, 
तीन लड़कियाँ हैं | हालेण्डकी महारानीके कुछ चार लड़कियाँ हैं।| 


३०--डेल्प्टकी केबुल फैक्टरी 


६ फ् 
(५६ अग्रे् १९५४ ) 
आज़ डेल्प्ट शहरमें नेदरलेण्ड केबुल कारखानेम उत्सव है । 


भारतके डाकतार विभागने इस कारखासेको २०९ सी मीछ 
लम्बाइक वेबुछका आडेर दिया था | उसकी आखिरी खेप आज 
जा रही है| भारतीय राजदूत श्रो चक्रवर्तीकी अध्यक्षता आज- 
का बत्सव हो रहा है। पत्रकार्रोंफे हमारे दलमेंसे दो ही हम हेगमें 
थे । हम दोनों, मे और डाक्टर मेनन, इस उत्सवर्मे गये थे । समा- 
शेह बड़ा सादा, पर बड़ा ही प्रभावोत्पादक था। दोनों राष्ट्रोके 
झंडे फहश रहे थे। ( दोनोंके झंडे विरुंगे हैं. ) । 

यह केबुछ कम्पनी १९१४ मैं स्थापित हुई। बारीकसे बारीक 
वारसे लेकर डेढ़ छाख बोल्ट वाकतकी बिजली ढोनेवाले 
तार तक यहाँ बनते हैं। इतना बढ़ा कारखाना है| कि एक 
तरफ टन्नों ताँबा भद्ठीमें गलता है ओर मोमकी तरह था रुडसे 
जिस प्रकार सूत बनते हैँ उस प्रकार बड़े बड़े विशार यंत्रोंसे 
ताँगेके छोकोंसे वार बनता जाता है। इस्पातके टेप और वार भी 
यहाँ बनते हैं। कई तार गूंयकर केबुछ बनानेका सारा काम 


१४० लेण्डमें प्चीस दिन 
यंत्रींसे होता है | इन्सुझेशनके लिए पाट (जूट) भी छगता है जे 
संभवतः सारतसे जाता हैे। विजछीके तार बहुव सावधानीसे 
देश्ट करत पते 8 । काशाना नहरक किनारश हा 8। भाल 
तेयार होते ही पा छ सीधचे जहा[जपर रवाना हो जाता है। भारत 
जानेबाछे कैघुछके आखिरी छूपेश वक्‍समें राजदूत शो चक्रवर्तीने 
कील छगायी | तुरत क्रमसे बह उठाया गया शोर बाहर अश्यज 
पर रखा गया । श्री चक्रवतीने छोटामा भाषण कर कारखानेकी 
सफाइदी विशेष प्रशंशा की । 
बाद लंच हुआ जिसमें फस्ट सेक्रटरी डाक्टर सिमहाने भी 
भाषण किया। भारत-हाजेण्ड परस्पण व्यापार-राम्वन्ध फिस 
आधाश्पर बढ़ सकता है, इसपर उन्हांसे थोड़े प्रकाश ढाछा शोर 
मेजमानोंकी घन्यवाद दिया । 
पट रंगीन चीनी सिट्टीके बतनोफे छिए प्रसिद्ध है । आर्रेज 
गजघरानेका मूछ्थान डेल्फ्ट ही है। पीसाकी झुकती' सीनारकी, 
तरह यहाँके चर्बकी मीनार भी झ्लुफी हुई है। 


ध्ठे 
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अन्तर्राष्ट्रीय विधानका प्रणेता गोशियस 


सांस्कृतिक क्षेत्र हालेण्डकी दनियाकों सबसे बड़ी देन 
सी डेल्फ्ट शहरसे मिछी है। अन्वराष्रीय विधानके प्रणेता 
ग्रोशियस इसी शहरसें पेदा हुए थे। गोशियस आधुनिक काछका 
एक आदूभुत सेबाबी पुरुष और छोकविक्क्षण विह्वत मासा 
आता है । इनका वाध्तबिक जाभ हाथी डी गद था। डेह्फ्टर्म 
सन्‌ १७८३४ के इईस्टर सण्डंकों इनका जन्म हओआ। ८ सालकी 
उन्चमें ही इस घालकते लेदिनमें कविता करना शुरू हुआ। १९ 
सालकी उम्नमें छायडन विदश्वविद्याझयर्में इसे प्रवेश मिक्त गया। 
इन्होंने वहाँ किसी एक विषयका अध्ययन नहीं किया->न्ग्रीक 
ओर रोसन इतिहास, दर्शनशालत्र, ज्योतिष, गणित, घर्मशास्र 


लेस्फ्टकी केबुंक फेफ्टरी १५१ 

विवानशाल जो भी ब्िपय सभिलछा सबसे पारंगत हो गये। २० 
छफी घसप्तमे अन्तरोप्रीय विधानपर दिला आप स्पायइस! 
नाप्रक प्रसिद्ष ग्रन्थ किख छडाछा। फ्रॉंसके बादशाह वक इनकी 
व्याति पहुँच गयी । १५९५ में ही इन्होने हालेण्डके न्‍्यायालयोगें 
बंकारूत शुरू की, पर इस पेशेम इस विद्वानका जी नही लगा । 
कहते थे कि जिनके खिलाफ वेकीरू बहस करता है उनकी 
ध्ृणाका पात्र होता 
हि गज दा 77 है, जितकी पेरवी 
पा हि ४. ह ।  /ी ; क़्ण्ता हे फ्मसे बहुत 
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हा 4 कि 05 कम पारितोषिक 
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अनता सी सम्भान 
नहीं करती | 
इन्होने अनेक 
भाषाओ मे काव्य 
र्वना ओर विविध 
विपयोगे.. प्रम्थ 
५ 0 रचना शुरू क्की | 
पड ९ 77000 00 0 4707] |)! टी 0 हे घपकी' उम्र 
मनकीटल धरम मिए शक न लिख 8० कप कु रआ मं ही हालेण्डके पु 
वीकेट.. फिस्कल! 
नियुक्त हुए। ह्यगो दि भूट महान ढये तो थे ही पर दि 
फ्री सी! मुक्त वाणिब्यका समर्धथल कर वे महान विश्वनागरिक 
भी घन गये | इसका “दि शाइटस आफ बार एण्ड पीस” अन्ध 
आञझ भी विधान-विज्ञानका विश्वकोप माना जाता है. ओर 
अस्तर्राषधीय पंचाथवके सिद्धान्तके मोछिक छोत इसी भन्थसे 
दुनियाकों प्राप्त हुए हैं। सावभोमिकता, शब्य संखा, सम्पत्ति, 






9०५२ ह।छण्डम पचीस दिन 
काण्ट्राक्ट, नागरिक अधिकार-हनन, दण्ड-व्यबशा आदि कायूनके 
हर एक पहछूपर इसके भ्न्‍्धोंमें विवेचन है । अन्वराष्ट्रीय सभ्यता 
शान्ति, विधान व्यवस्था आदि सिद्धान्वोंका प्रणेता यह प्रतिभा- 
शाली पुरुष यूरोपकी एक बहुत अशान्त कालावधिमें पेदा हुआ 
था। यह कालू-प्रभाव इन्हें भी भुगतना पड़ा। अन्त समयमें 
इलकोा एक तगहसे समाज-बहिफ्कृत जीवन विताना पड़ा। 
इसाहयाक साम्प्रदायिक झगरड़ांक कारण छांबस्टानक कलमे ये 
बन्दी बमाकर रखे गये । बहांसे किताबों के बड़े छकड़ीके बक्सके 
अन्बृर छिपकर इन्हें मागना पढ़ा । अगस्त १६४५ में प्रोशियसकी 
मृत्यु हुई। इनका अदूजुत असाधारण मस्तिष्क साँबेके एक 
कछगशमें बन्दकर मत्युस्ान रोस्टोकके केथेड्रल्से भूमिस्थ किया 
गया। बाकी शरीर जन्मस्थान डेल्फ्ट भेजा गया ओर वहाँ 
न्यूचर्च में समाधिस्थ किया गया। हालेण्डके गष्ट्रपिता विक्षियम 
दि साइलेण्टकी समाधि भी डेल्प्टमें ही पासमें है। इस प्रकार 
यह डेल्फ्ट शहर द्वालण्डके दो सुपुन्नोंका समाधिसथाव बन 
गया है । 

शातकों हम भारतीय दूतावालके श्री मेननके घर खाना खाने 
गये । थे मेलन हमारे साथी डाक्टर सारायण मेननके रिश्तेदार 
ठगते हैं। श्रीमती मेननने बहुत प्रमसे खाना बनाया था और 
बहुत आम्हपृंक खिलाया भी । हमारी यात्राक आखिरी ३-४ 
दित सेनन दृश्पती ओर महाजन हमारे साथ ही फ्लाशिंग, 
आइण्डह्मावन, मास्ट्रिब आदि जगहोंपर गये थे। श्रीमर्ती मेननमे 
पहले थी एक दिन ओर खाना खिलाया था। थे दोनों पति-पत्नी 
बहुत मिछनसार हैं। 
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३१--अश्चोंके मनगश मदुरोडेमर्से 


(२७ अग्रेल १९५४ ) 
आजका दिन बिछकुछ खाड़ी था । ब्रुसेल्स गये हमारे साथी 
आए श्री शास्त्री भी बापस आ गये। अगले दिन मुझे शेडियो 
नेदरकछेण्छडपर फिर एक भाषण रेकाड कराना था, इसलिए आज 
दिममें मेने बेठकर उसे वेयार किया । 
लेनमाक के राजा ओर रानी आज हेगमें आये थे। उनके 
स्वागत सेण्ट जेकब चर्चमें सामूहिक वाद्य संगीत ( कन्सट) का 
१ घंटेका कार्यक्रम था | हम छोंग भी गये थे। शज्ञा-रामीके लिए 
भुख्य अुख्य सड़कें कुछ देरके लिए यहाँ भी रोकी गयी थीं.। छ्ियों 
बर्चोंकी भीड़ राजदम्पतीकों देखने छोटे-छोटे झंडे लेकर सड़कों- 
पर उसी ग्रकार उत्साहसे दौड़ रही थी जिस प्रकार भारतमें ऐसे 
अवसरोंपर दोड़ती है । 
हालेण्ड बाधोंका देश है । अंग्रेजीमें बाँघकों डेम कहते है 
इसलिए बहाँके बहुतसे शहरोंके नामोंके साथ डेस शब्द जुड़ा 
रहता है, जैेसे--शआम्सटर्ड स, राटरडस (जल्दी उच्चारणमें डेमका 
उम्र हो जाता हैं) | पर वहाँ भदुरोडेम' मामक एक ऐसा अद्भुत 
शहर बनाया गया है जेसा दुनियामें शायद ही कहीं जोर होगा । 
आज दिनयें में बसे देखने गया था । 
पारे हालेण्ड देशकी सभी प्रसिद्ध, इमारतोंका छोडे पेमानेपर 
हाँ निर्माण कर एक सकछी सगर बनाया गया है। हेगसे 
समुद्तटचर्ती उसके उपनगर शेवमिंगेन जञानेके रस्तेमें होटक 
बिटेश्षुग और के० एछ० एस० के दफ्तरके ठीक सामने १८ हजार 
बर्गगज जमीमपर यह बनाथा गया है। इसमें कोई बसता नहीं, 
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पद हर सारझ आग्रछढसे अक्तूचश्वक छाखों व्यक्ति इसे ऐेखने 
आते हैं। बच्चोंके छिए तो यह पंचपकवामसे भी अधिक प्रिय 
हो जाता है| इस एक छोटेसे शहर्को घण्टे दो भण्टेमें देखनेपर 
सारे हालेण्डका सष्टिसोदय, वास्तुसोंदर्य और विज्ञान सॉद्य 
वदेखनेकी मिछ जाता है । 

इस नकली शहर में बन्दरणाह हैं, जहाज हैं; पतवक्षियाँ हैं, 
रेह है, दाम हैं, बकढ्षी-बड़ी सड़कोंपर हर मेलकी और हृ 
आकारकी दोड़ती भोटरगाड़ियों हैं, बाजार 8, नहरें हैं, पुराने 
किले हैं, आधुनिकतम इमारतें हें, शजायबधर है, शीशाब॑द 
वेतोंकी खेती भी 8। शिफोल्षके हवाई अड्का भय हवाई 
अहाजोंके पूरा ममूना यह शाकी जब सब इमारतों'में 
बसतियाँ जलूवी हैं तब तो यह इम्द्रपुरी शे जाता है। इस छोटेसे 
नगरके दशक ख्री-पुरुष बालक ऐसे छगते हैं जेसे छिछिपुटमों 
एुलिवर धूम रहे हों । 

महरोड्ेमकी कल्पना बिछकुछ नयी नहीं हे ( काशीका 
भारतभाता मन्दिर कुछ-कुछ ऐसी ही कल्पनाक आधारपर बना 
है | ) पर बड़ी प्रभावोत्पादक है । हालेण्डके शहर लारेनमें क्षय 
गोेगसे पीड़ित छात्रोंके छिए नीदरलेण्ड्स स्टूडेण्ट्स शेनेटोरियम 
नामक अस्पताछ है। यहाँ न केबल गोगी छात्रींकी चिकित्सा 
होती हे बरव रोगमुक्त, खाध्य्यछाम करनेवाले छात्रोंकी पहाईक 
प्रबन्ध भी है। इसकिए यह अश्पतारू 'हनियाका सबसे छोटा 
विद्वविद्याकय! भी कहछाता है। इस अश्पताली विश्वविश्वाल्यफे 
लिए अखण्ड छपसे घन आप होते रहमेकी व्यवस्था करनी थी । 

हितीय महायुद्धकालमें हालेण्डके देशभक्त छात्रोंने स्व॒तन्त्रता- 
की भावनाकी जो' ज्योति जमेन अधिकृत कालमें भी जछाये 
रखी थी उसकी रक्षा करती थी। सेनेटोरियमक प्रोफेसर जी० 
सी० हेरिंगाको सन्‌ १९०० में सुझाया गया कि २५ साल पहले 


बच्चोंके नगर मदुरोडेसमें १शण 
इंगलेण्डमें बीकतफीरुडसें भी अम्पतालोंकी सहायताके लिए एऋ 
नकली छोटा नगर बनाया गया था और उसके दर्शकोंकी 
टिकटकी आगसे अस्पताकोंको खासी मदद मिक जाती थी 
इसलिए बेसा ही एक नगर हालेण्डमें भी बनाया ज्ञाय। यह 
कल्पना सबको जच गयी। विलेमस्टाड ( कुराकाओं ) के शभरो 
जे० एमस० एछ० ग्रदुरोका पुत्र जाल छायडनमें पढ़ता था। 
महायुद्धकालमें ढाचाऊक्के नजरबन्द शिविरमें इसकी अृत्यु हो 
गयी। इसकी स्थृति्में छोटा नगर बनानेके छिए श्री मदुरोने 
धन देना स्वीकार किया ओर नये शहरका नाम जा मदुशेक्षी 
स्मृति मदुरोडेम रखनेका निश्चय हुआ । हालेण्डकी बड़ी-बढ़ी 
व्यापारी कोठियों, कारखानों तथा संस्थाओंने इस शहरकों 
बिनेगें सहायता दी । देश-विदेशके बहुतसे धनियोंनि महायुद्धमें 
गत अपनी सम्तामोंकी स्पृतिमं इस नगरके निर्माणमें आर्थिक 
सहायता दी और नमूने देकर सहयोग दिया । 
इस नगरकी सब बम्तुओंके नमूने १:२५ के अशुपातसे हब 
मूलकी तरह, बचाये गये है. | नगरका वात्तावरण विकछकुछ प्राक्ृ- 
तिक जैसा बनाया गया है ओर हालेण्डकी पिछछे १ हजार साछ- 
में जो भौतिक प्रगति हुईं है उसका पूरा चित्र इस एक नगरके 
वशनसे ग्राप्त हो जाता है । 
मदुरोडेम कैब एक खिलोनेका मामूछी नगर नहीं है । 
इसके लिए एक स्थुनिसिपछ कॉसिल, आह्डरमेन और बर्गो- 
मास्टर (मेयर) भी चुने गये हैं। सोभाग्यसे बर्गोभास्टर इसे 
शाही मिल गया है । महारामी जूलियानाकी बड़ी लड़की राज- 
कुमारी बीढ़ी इसकी बगोमास्टर चुनी गयी हैं और वे इसके 
रखरखाव बढ़ी दिलचस्पी छेती हैं | २ जुछाई १९०० को राज- 
कुमारी बीदीने नगरकी स्थुनिसिपक्त कोसिश” की उपश्थित्तिमें 
नगर्का पद्षाहम किया । कोंखिलकी छिए हेगके स्कूलोंसे हर सार 
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१६ छात्र-छात्रागँ चुनी जाती हैं। ५० छात्र-छात्राओंका इसका 
एक अपना आफस्ट्रा भी है। हेगमें जब फूलोंकी प्रदर्शनी होती है 
तो यह नगर भी अपनी अछग अदर्शनी करता है | 

मदरोडेममें व्चोंके लिए सबसे प्रिय उसकी विजलीकी 
रेछ हैं । ये गाड़ियाँ पुलोंपर दोढड़ती हैं. सुश्गके अन्द्रसे जाती 
 मदुरोडेम सेण्ट्रछ स्टेशनपर आकर रुकती हैं, मिनटभर रुक- 
२ फिर चलती हैं, पहाड़ोंमें, घाटियोंमें, देहाती बस्वीके पाससे 
छक्षेत्रमें, तेलके पंपोंके पाससे निकलती हैं। कुछ सथा दो मीछ 
भ्वी इसकी छाइन मदुरोडेस नगरमरम फेली है । 

सेण्ट्रछ स्टेशनके पास एक चच हे जिसकी दीवारकी धड़ीमें 
समय, वार, महीना ओर सूर्यकी शशि आप देख सकते हें। 
हेगसे निकलनेवाले 'हागशे कोरण्ट' अखबारके दफ्तरका पूरा 
नमूना यहाँ है । डिपार्टमेंट स्टोर 'बी हाइव” का भी जमूना 
यहाँ है । डाफखाना, बंक, बीसा कम्पनी, बड़ी बढ़ी दूकानोंका 
चोक, सिनेमा, टेलीविजन हाल, थियेटर, हेगका विश्वविख्याव 
पीस पंछेस, चार मोटरें दोड़ने छायक घीड़ी सड़क, बीच-बीचमीं 
पेट्रोछ् पंप, मोटर-हुघटनाका दृश्य, रेडियो स्टेशन, टूुछिप फूलों 
का बाग आदि ८५ डच वस्तुओंके नमूने इस छोटे, मनोश्जक 
आश्रयेकारक ओर शिक्षाप्रद नगरमें हैं । 

काशी दुनियाकी सबसे प्राचीन जीवित नगरी समझी जाती 
हे । इसके विकासका इतिहास बतानेबाली कोई 'मदुराडेम' जैसी 
नगरी काश्ीमें बनायी जाय और उसके दृशंकोंके टिकटसे होने- 
बाली आय किसी अच्छे काममें छगायी जाय था धादोंकी रफ्षामें 
ही रूगायी ज्ञाय तो एक मथी चीज़ इस देशमें भी हा जायगी | 
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यात्रागें हमारे घाथ डव सरकारी विभागोंके जितने अधिकारी 
रहते थे उन सबको श्री महाजनने आज काकरेल पार्टी दी थी | 


करियर बा... धर बाकी कल्‍- नानक गाया: 


३२--बिदाह समारोह 
(५८ अग्रेह्ठ १९५४) 


आज हमारे हालेण्ड प्रवाषका अन्तिम दिन है। आज 
कार्यक्रम भी बहुत व्यरत है। हमाय विभान गतको ९० बजे 
खुछनेवाला है ओर शामका विदाई समारोह ८ के पहले समाप्त 
नहीं होगा | इसलिए हम छोगोंने अपना सामान सबेरे ही पैक 
कर दिया | हमारे पास करीब १०-१५ सेर वज्ञनकी तो छितायें 
ओर अन्य साहित्य हो गया था। उसमेंसे बहुत जहूरी मैंने 
अउने साथ बाँध लिया ओर बाकी सब परराष्ट्र विभागमें मेज 
दिया कि वे बादमें उसे भारत भेज्ञ हें । 

दिनमें आज भारतीय गजदूत श्री वक्रबर्तीके बासस्थानपर 
हम लोगोंका भोज था । आज पूड़ियाँ बनायी गयी थीं। मेरे 
लिए श्रीमती पक्रवर्ती ने खास तोरसे एक कथणोरा श्रीखंड बनवाया 
था । हेगमें यूगेश्कोका युद्धकाछमें कछापस्तुसंग्रहके सम्बन्धमें एक 
सप्ताहसे एक सम्मेन चर रहा है। उसके लिए आये भारतीय 
प्रतिनिधि भी भोजमें सम्मिलित थे। खाना खाकर हमने सब॒' 
ठोगोंसे विदा छी और बहाँस रेडियो नेदरछैण्डके हेगवाल़े 
स्टूडियोमें आये | यहाँ मेरा हिन्दी भाषण और अन्य छोगोंका 
एक सम्मिलित अंग्रेजी इन्टरव्यू रेकाडो किया गया। ( मेरे 
भाषणके दोनों रेका्ड बादनें २१ जुलाईको इलाहाबाद और 
लखन » रेड़ियोसे आ्राडकास्ट किये गये ) | 
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रेकार्डिंगक बाद हम होटझ वापस आये। इसी होह्लपें 
हमारी बविदाईका अन्तिम समारोह था। डेनम्राकके राजदम्पतिकरे 
आगमनके के शण प्रर। प्र्मंत्री ज्र्स समारोहमें नहा भा सके | 
सेक्रेटरी जनरलने आाषण कर हमारी बापसी यात्राके छिए शुस- 
कामना प्रकट की | श्री मणिने भी बहुत समयासुकूछ भाषण कर 
हालेण्डके छोगोंपर भारतीय पत्रकार दलको स्पृतिके छिए अज्छी 
छाप छोड़ी । ६ से ८ बजे तक सब लोगोंसे मिछकर हम और 
हमारे साथी अन्तिम नमस्कार करते रहे और प्रत्येककों भारत 
आनेका निमनन्‍्त्रण देते रहे । ८ बजे हम वीच साथी मोटरोंपर 
सवार होकर ४० मील दूर शिफो हवाई अड्के छिए रवाना 
हुए । हमारे तीस साथी म।नकेकर, श्रीधरानी और मेनन कछ 
सबेरे रबावा हांगे । मानकेकर जेनेवा सम्सेलनके समाचार 
भेजनेके लिए जेनेवा जा रहे है। श्रीधरानी जमेनी धूमकर जेनेवा 
ज़ानेबाले हैं। मेनन छन्‍्दन जाकर फिर छोटेंगे। थे सब १ 
महीनेके अन्दर ही भारत आ ज्ञायेंगे। में, मणि और शाज््री आज 
रवाना हो रहे हैं। भ्रासतके छिए सीधे वूसरा बिभान ३ दिन बाद 
हे ओर हम तो जल्दीसे जल्दी घर छोटना चाहते हैं । 

हवाई अड्ड पर हमें पहुँचानेके छिए श्री महाजन, मेनन दम्पती 
ओर डच सरकारके सूचना विभागके श्री हकवीश आये थे। 
सामान तोढाने आविक वाद हम सबने जरुदी-जल्दी थोड़ासा 
खाना खाया । इतनेमें विमानपर आानेकी सूचना छाउडस्पीकरपर 
दी गयी ओर हम भारी बिलसे उठे । 

घर जरूदी पहुँचनेकी उत्कंठा थी, फिर भी भारी दिससे ही 
हम विमानमें जा बेठे | ठीक १० बजे विभान बड़ा । 

भारतसे द्वालेण्ड' जाते समय हमारा विभान कराची, बगदाद, 
काहिय, रोम और म्यूसिख, हल पॉच' अड्डोपर ठहरा था, पर 
छोटते समय विभान केबछ शोस, काहिए ओर कराची हो 


बिदाई समारोह १५५ 
ठहरा | छोटने सम्यका विमान भी कान्स्टेलेशन ही था, पर जाते 
समय जिस प्रसन्नतासे यात्रा हुई थी बह छोटते समय नहीं थी | 
विभागका लड़ानबहुत लम्बी-लस्घी थी, इसलिए भी उत्ता आनूद 
जहा आया, धकावट रही | 

शतका ही हम सोम पहुँच, दूशरे दिन सबेरे काहिरा। काहिए 
से जड़े तो शातकों ९ बजे करानी पहुँचे। यहाँ ५ घंटे विमान 
झुका रहा। ये पाँच घंटे बहुत अखरे। घरके पास पहुँचने पर भी 
पॉय घंटे रुकता पड़ा । २ बजे यहाँसे विमान रबाना हुआ बह 
सबर ८॥ बजे कछकतेक दभदूम अड़ पर पहुँचा | कलछकततो सबेरे 
पानी बरसा था ओर आसपास घने बादछ थे। यात्राकी थकायट 
अधिक थो, इसलिए सबेरे विमानमें जी काफी मचछाया, एक 
घूठ भी चाय गछेके नीचे नहीं उतरी । 

स्वदेश वापस 

दमदम हवाई अइुपर कसतभवालोंने के० एछ० एम०के मेहमान 
आनकर हमकी अधिक तकलीफ नहीं दी, हमारे पास था भी 
नहीं कुछ | बहाँसे बहुत जरुदी छुटकारा मिला | हम शहर जाने- 
क्रे छिए बसमें बेटे ही थे कि हवाई अड्के पास ही एक विभान 
धड़ामसे गिय ओर उसमें आग छग गयी। कोे० एल० एस० 
बालन ता पहल यही समझा कि हम जिस विमानस उतरे बही 
उद़्नेपर गिरा | वे घबरा गये, पर शीघ्र ही मातम हुआ कि जो 
विमान गिय वह डकोटा था और जाम एयरबेजअका था। बादसें 
भालूम हुआ कि उसमें ७-८ आदमी मरे भो। 

गिरे घिमानकी आगका घुआओं पीछे छोड़ते हुए हमारों बस 
हवाई अडुसे शहरकी ओर खाना हुईं। के० एछ० एम० के 
वफ्तरके पास ही' आज! के कछकत्तेके प्रतिनिधि श्री ज्योति 
दास गुप्त भिक्त गय | मणि आर शास्त्री अपने-अपने मित्रोंके यहाँ 
गये। मेने टैक्सी की और श्री दासगुप्तके यहाँंसे अपना पिस्तर 
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लिया | ब्योतिके पिता काशीकी सुप्रसिद्ध डाक्टर दासशुप्त भी 
वहीं थे। उन्‍हें नमस्कार कर हावड़ा स्टेशन आया। गाड़ी गैयार 
थी ओर श्री दास गुप्तने रिजर्वेशन भी करा लिया था । 

रशातको १२ बजे मुगछलसराय पहुँचा । घरके छोग स्टेशनपर 
आये थे। एक बजे दिल्ली एक्सप्रससे बनारस आया | 

इस प्रकार मेरी पहली यूरोप-यात्रा समाप्त हुई ओर में 
सकुशल वापस आ गया | 

काशीकी छोगोंगे मेरी हालेण्ड-यात्राके सम्बन्धर्में फाफी 
दिलचस्पी छी । लछोटनेके दो सप्ताहोंके अन्दर ही मुझे अपनी 
हालेण्ड-यात्राके सम्बन्ध कर जगहोंपर भाषण कर्ने पड़े | 
सबसे महत्वका आपंण रोटरी क्लब हुआ । इसके अतिरिष्त 
पन्चकार संघ, तुझसी पुस्तकालय, अभिमत, आदि स॑सथाओंर्म भी 
भाषण हुए | राटरीकी सभाओें मेने हारेण्डके उय्योगीकरण ओर 
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में समझता हैं कि भारतीय पत्नकार-मण्डछकी २० दिनकी 
यह हालेण्ड-यात्रा हर प्रकारसे सफलछ रही । ६ सदस्योंका 
छोठासा मण्डल इतने बड़े देशका सम्पूर्णयया प्रतिनिधित्व नहीं 
कर सकता था; फिर भी मण्डछके छहों सदस्योंगे अपनो 
विविधता और बेचित्र-विभिन्नताके साथ-साथ अपनी एकता और 
खुशबिलीसे अपने निमन्‍्त्रकोंको असम्तोष नहीं होने दिया । 

मण्डछके कायका सूल्यांकन नीचे दिये गये दो पत्नोंसे किया 
जा सकता हे | हेग स्थित भारतीय राजदूत भ्री बी० एस० चक्र- 
वर्तीन श्री मणिका नागपुश्क पतले जा पन्न अंग्रजीमें भेजा उसमें 
उन्होंने लिखा था--- 

“अुझ आपका ४ मइका पत्र अभी मिक्ा। आप सक्ुशल 
अपन छोगोंग पहुँच गय यह जानकर खुशी हुई। में समझता हूँ 
कि आपकी कछकसतंतककोी यात्रा' छुखद रही होगी और के० 
एल० एपम्म० बालन आपकी अच्छी देखभाल को होगी । 

हम ढछांगोंसे यहाँ जो कुछ बना उसके छिए आपने मुझे 

ग्ोर मेरी पन्नीकोीं धन्यवाद दिया हे, यह आपकी कृपा हैं 

आप सब छोगोंकि यहाँ आनेसे हम छोगोंको बहुत आनन्द हुआ 
ओर आपका साथ शुखग्रद रहा। में समझता हूँ कि आपके 
पत्चकार मण्डलकी इस देशको यात्रा हर प्रकारसे सन्‍्तोषजनक थी 
झोर' ध्याप' शगोंने ड्स छोगोंपर अत्यधिक अच्छा असर डाहछा। 
जितनी सूचनाएं मुझे मिछती रहीं, सबसे सब छोग आपकों 
तारीफ ही करते रहे | थे समझते हैं कि इस देशमें भारतसे एक 
बहुत ही अच्छा और प्रातिनिधिक पत्चकार-सण्डक्ष भेजा गया 
था। हाजैण्डकी आपकी सम्पूर्ण यात्रामें आप छोगोंने जो 
खच्छन्द (इसफार्मछ), खुशदिल और मैन्नीपूणं व्यवहार रखा 
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उसकी ये छोंग बारीफ करते थे। आपका अन्विम विदाईका 
भाषण भो बहुत अच्छा शोर प्रभावोत्पादक था। मुझे यह जाम 
कर भी प्रसन्नता हुई कि आप छोग यहाँ जिन-जिनसे मिले सबके 
सामने माश्तका वास्तविक चित्रण किया और आप छागोंका 
व्यवहार भारतके सच्चे शाजदूतों( ४ अम्बासेडर्स ) कासा था। 
मेंने भी अपनी सरकारके पास रिपोर्ट भेज दी है कि आपके 
मंडछकी यहाँका यात्रासे बहुत अनुकूछ प्रभाव पढ़ा 8 |” 

हच' सरकारके बेदेशिक विभागके सुचना-अधिकारी श्री जे 
छब्दूण० एमए फाने डर फासनन १७ मसइक आपने पन्र्म मुझे 
लिखा---- 

आप तथा आपके साथियोंके अतिथि कृपये यहाँ आगमनसे 

हमें चहुव ही प्रसज्ञता हुई । आप छांगोंक सुख्यात आर खुशदिलछ 
(डिप्टिग्विहड एण्ड चीयरफछ) पत्रकार-मण्डछका हम आपसानीसे 
भूछ नहीं सकते |” 

श्री फान डर फासनने ठोक ही छिखा। में भी अपनी २ 
दिनकी हालेण्ड-यात्रा आसानीसे दस-पॉच बर्षम क्या, आजीवम 
नहं। भूल सकता! । 


पृररलाओूथ व -उन-. है, रकफ्अ३ २झ२ /%. सम? चम) पाक, 


हैं ५ | 
पराशष्ट 
(१) हालेष्ड-मारतका प्राचीन सम्बन्ध 


हालेण्ड ओऔश भारतका सम्बन्ध नया नहीं, साढ़े तीन सी 
साछ पुराना है| मूछतः व्यापारके आधारपर ही यह ख्यापित 
हुआ ओर व्यायारके आंतरिक उद्दयसे ही दोनों देशोंमें सास्क्ष- 
दिक सड्भाव-बृद्धि हुई। जिस देशके साथ व्यापार-सम्बन्ध बढ़ाने 
हो उस देशकी भाषा, रीतिशिबाज् ओर कछा-संस्कृतिकी जान- 
कारी रखना आवश्यक भौर लाभ्प्रद होता हैं। हक्ेण्डकी 
शाजथा्ी हेगसे कोई १४ मीछ उत्तर-पूर्व छायहन मामक मगर 
है जहाँकी युनिवर्सिटी पौने चार सो सार पुरानी है। इस 
विश्वविद्यालय एशियाकी भाषाओं ओर कलासंस्कृतिके 
अध्ययनकी विशेष व्यवस्था प्रारम्भस ही की गयी थी। यह 
विश्वविद्यालय सथ्‌ १५७० की ८ फरवरीको स्थापित हुआ । सन्‌ 
१६१३ में फरवरीमें अरबी भाषाके पीठकी यहाँ स्थापसा' हुई 
ओर प्रसिद्ध अन्तरॉष्ट्रीय विधिज्ञ भ्ोशियसके एक मिन्न टामस 
पर्ष॑नियल इसके पहले पीठाध्यक्ष नियुक्त हुए, । 

हिन्देशियाके रास्ते होनेके कारण इंच छोगोंने अरब 
बेशों ओर आारतक साथ भी व्यापार शुरू किया था। डच इंस्ट 
इण्डिया कम्पनीकी स्थापना सन्‌ १६०२ में ओर छच बेस्ट 
इण्डिया कम्पनीकी स्थापना सन्‌ १६२९ में हुईं। इरानकी खाढ़ीके 
गुहानेके पास बनन्‍्दर अध्यासमें और इृस्पाहानर्मों तथा भारतसें 
शुज्ञरात, बंगाल, कोंरोमण्डछ तट और मछाबार तटपर इनकी 
व्यापारी क्रोठियाँ खुली थीं। भारतमें इनकी मुख्य कोठी सूखतमें 
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वाप्ती तटपर थी क्योंकि उन दिनों पश्चिमी वटका सबसे बढ़ा 
बन्दरगाह सुग्त ही था। छग दिनों दिल्लीमें मुगलांका राध्य थ। 
इसलिए डच्च व्यापारियोंके छिए फारणी सीखना आवश्यक था | 
सूरतकी कोर्टीमें छच इंष्ट इण्डिया कम्पनीने फारसी जाननेबाल 
एक कारकन रखा था जो कम्पनी तथा दरवार और द्रबारियोंके 
बीच पत्रव्यवहारका काम देखता था। यह कारकून कोई इरानी 
या भारतीय मसलभान नहीं, पर हिन्द था । 


सन्‌ १६६० में सूरतकी कोठीके अध्यक्ष हक फान एडिचेम 
कम्पनीकी आरसे दिल्लीक दरबारमें दूत नियुक्त हुए । ओरंगजेबक 
गद्दीनशीन होनपर उन्हें बधाई देनेके किए एड्रियेम सूरतसे दिल्ली 
गये थे। ऊझोस्गजेबके दरबरारकी प्रींच डाक्टर फ्रांकोई बार्नियरने 
पएड़िचमर्की योग्यताकी प्रशंसा की है। १ मे छी रहकर 
एड्रिचेस सवम्बरों सूरत वापस छोट गये । 


५० साकछ बाद ओरंगजेबक्े उत्तराधिकारी बहादुरशाहके 
दरजारमें कम्पनीकी ओरसे जोन जोसुआ केदेछार नामक दृत 
तियुक्त हुए। सूरतले छाहोर और वहाँसे वापसी यात्रा इन्हें 
(१७११-१३) पूरे दी साछ छगे थे । 


कम्पनीके कमेचारी होनेपर भी भी केटेलांर डच सहों जरसेन 
थे। हिन्दी भाषियोंकों इनका नाम याद रखना होगा क्ष्योंकि 
हीं जमेन सहाशयने हिन्दुस्तानीका सबप्रथम ठंयाकरण ढच 
पार्मे छिखा था | सम १६९८ में छबनऊी छिखी इस व्याकरण 
की एक हस्तछिपि हेगके सरकारी रेकड आफिससें रखी हुई हे | 
इण्डियन आकॉइब्जकोीं इसकी माइक्रो फिल्म भैंगानी चाहिये और 
इसका हिन्दी अनुवाद छपना चाहिये। सन्‌ १७४४१ में यूट्रेक्ट 
विश्वनिद्यालयकी प्रोफेसर छेबिड सिछियसने इसका छेटिस भाषा- 
व्तर छायडनसे प्रकाशित कराया था। केटेलरके भाषाज्नानके 
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कारण ही ढच इंस्ट इण्डिया कृम्पनीने उनके डब ने होने, जसेन 
हानेपर भी उसका अपना दूततक नियुक्त किया था | 

हवंट डी जागेर नामक एक ओर कम्पनी-कर्मचारीका 
आरतसे बहुत सम्बन्ध आया। ये बहुभाषाविज्ञ थे। १६७० से 
१६८० इंसवी तक ९० साल कारामण्डछ वटकी को्में नौकरी 
करते हुए इन्होंने वामिल, वेलगू ओर संस्कृत भाषाएँ सीखीं । 
सम्मवत; इन्होंने ही सबसे पहले यह अनुभव किया कि जावाकी 
परिष्कृत भापामी झुपयेमें १२ आया शब्द तामिल और संस्कृवके हैं. । 
डी जागेर अपने मापषाज्ञानके कारण गोछकुण्डाके राजाको दरवारमैं 
कम्पनीक बकीछ बनाकर भेजे गये थे। फ्रांसीसिथोंके विरुद्ध 
छडनेके छिए डी जागेर गोलकुण्डा मरेशकों सेनिक मामछों 
भी घकाह' देते रहे । सन १६७७ में डी जागेर शिवाजीके दर- 
बारी डथ वबक्कीक यनाकर बीजापुर भेजे गये। यहां शिवाजीसे 
उनकी गुछाकात हुई थी। सन्‌ १८१४ की द्रीटी ऑफ छन्‍्दनके 
अनुसार सीछोन और केप काछोनीके उपनिवेश हालेण्डके हाथसे 
छ्षिन गये । 

संस्कृतके अध्ययन इन्नलेण्ड, फ्रांस कोर जमनी हालेण्डसे 
आगे बढ़ गये थे, फिर भी हालेण्डमें संस्कृतकी बिलकुछ 
उपेक्षा नहीं हुइ। सब १८३७ में छायइन विश्वविधालयमें 
संस्कृतके पीटकी स्थापना हुई ओर पूर्वीय देशोंकों सम्भवतः 
सभी. भाषाएँ जाननेबाले सुप्रसिद्ध विह्यन हेनड़िक क था 
(१८३३-१५१७) इसके अध्यक्ष बनाये गये। इन्होंने बोद्ध घरमका 
इतिहास छिखा और कई बोद्ध मन्‍्धोंका सम्पादन किया | १९०४ 
में कर्मके हो शिप्य जें० एस० स्पीयर छायडनमें कतेकी जगहपर 
नियुक्त हुए। इन्होंने भी बौद्ध और संस्कृतके कई प्न्थोंका 
सम्पादन किया | यू ट्रेक्ट विश्वविद्यालयके संस्कृततके प्रोफेसर 
इब्ल्यू कडाण्ड और आस्सदर्डम विद्यापीठके संस्थवके प्रोफेसर 


१३६ हालेण्डमें पीस दिन 
सो सी० घटलेमगेक भी करन फी ही शिप्य थे। हिंवंदियाक गयीन 
तिद्यास, संख्ति, पुरातस्वाबशेष आंदिका अध्यंतत करनमें डच 
शिद्वानाकाी सारतायन सरकासका बशपताओआदा अंव्ययकन फरणदा 
पड़ता था, क्योंकि हिंदेशियाकी संस्कृतिपर भाग्तीय संस्कुतिका 
बहुल असर पढ़ा &। डाक्टर क्रासने इस दिशाओं बहुत कास 
केया | हालेण्डके छाग हिंदेशियाको इशण्हिया ही कहते हैं| इस- 
छिए हिंदेशिया ओर भारत दोनींक परावत्वके आध्ययमकों जे 
प्र टश इण्डियाका आध्ययन कहने छगे । इस सलछलिलमीे बहतसे 
भारतीय छात्र छायडन जाने छगे क्योंकि भारतीय इतिहासकी 
बहुत महत्वपू्ण और मूल्यवान सामग्री वहाँ संगृहीत है । भारत- 
फ्रे डाक्टर छाबराकों छायडन विश्वविद्याठ्यने इस विषयक 
अध्ययनके काण्ण डाक्टरेट दी है । 

व्यापाग्के कारण आर हिंदेशियापर शासन कारण हाएणएछ 
का भारतके साथ काफी सम्बन्ध आया । इसी प्रकार हच मिश- 
नरियोंका धर्म-प्रचारके कार्येके सिलसिल्षेमं भारतसे घहत सम्बन्ध 
रहा। डच भिशनरियोंने न्यू टेस्टामेंटका जावाकी भापामें अनुवाद 
केया, पर उस उन्हें सन्‌ १८२३ में कलछकत्तक पास सीरामपुरके 
छापाखानेसें ही «- पाना पड़ा था। जाबाकी भाषा छपी यही 
पहली पुस्तक थी' 

डाक्टर स्टटेशहाइमने हिन्दशियामें प्रचछित शरामायणोंपर 
जमन भाषामें एक खोजपूण भनन्‍्ध छिखा जिसपर छायबन विश्व 
विद्याल्यमे उन्‍हें १९२४ में डाक्टरेट दी हे । विश्वविद्यालयने इस 


|, 


पदबीका नाम आयेन छेट्स! रखा हे। प्वितीय महाय॒द्भधकालमें 
तक का.» ७३५ 5 
बटेवियामं सितम्यर १९४२ में इनको द्ृत्यु हो गयी 

डाक्टर जे० एच० ऋ्रामस का नाम इधरके बिद्वानोंमें उल्लेख्व- 
नीय है । इनकी मृत्यु दिसम्घर १९०९ में हुईं। इस्छामके श्ञान- 


कोशके सम्पादनों उन्‍होंने छायडनमें बहुत काम किया | थे सास 


हालेण्ड-मारतका प्राचीन सम्बन्ध १३७ 
साल तक तु्कोंगें हालेण्डके दूत थे | इनके पत्र आजक्षछ विहीमे 
हथ दतावासगें सांस्कृतिक अल्ची हैं। 

हिंदशियापर शासन समाप्त होनेके कारण अब हालेण्डमें पर्वी 
देशाको भाषाओंका अध्ययन उतने जोरदाण हंगसे नहीं हाता, 
पर अय | वहां कह युतिवश्लिटियोंसें स॑स्कृतका अध्ययन होता 
हैं आर २-४ छात्र हमेशा संस्कृतके बर्गमें रहते हैं| आम्सटर्ड स- 
में ससकृतक एक आफेसर हमसे मिलने आये। वे अपने साथ अपने 
हे शिध्याका जार आसड्रगवदाताबां एक प्रति भी छे शाये थे। 
उनकी बहुत दिनोंसे यह इच्छा थी कि गीतके इछोक सस्वर कैसे 
पढ़ें जाते हैं, यह सुनें । मुझे उन्हें गीवाका एक अध्याय पहकर 
छुनानेका सोभाग्य ग्राप्त हुआ। वे इससे बहत ही प्रसन्न हए 
कर्योकि उनकी बहुत दिनोंकी इच्छा उस दिन पूर्ण हुई । 

आश्सटर्ड मर्मे एक रायल ट्रापिकल इन्स्टील्यूट और म्यूजि- 
यम है जहाँ ड्रापिकछ देशों थानी ईस्ट और बेस्ट इडीअके देशोंके 
सम्बन्धम खाजका कांम हांता है। इस भ्यूजियसमें १९५० में एक 
भारतीय कक्ष भी खोछा गया है जहाँ भारत सरकारने बहतसी 
कलावस्तुए आदि रखनेको दी है। 

हगमें एक इन्स्टीस्यूट आफ सोशछ स्टडीज है जिसे हालेण्ड- 
के विश्वविद्यालयोंने अंतर्राट्रीय सहयोगके छिए संघटित किया 
है । १९५२-०३ में विश्शोक्रे २० छात्र अध्ययमकी लिए आये थे | 
इनसे भारतीय छात्र भी थे। १९०ए में भी भारतके २४ ओर 
पाकिस्तानके ९ छात्र यहाँ शिक्षा छे रहे थे । इन्होंने नेष्रलेण्डस- 
इण्डिया-पा किस्तान-सीछोन सोसाइटी बनायी है । 

प्रार्य विद्याध्ययनका फन्‍्द्र छायहन हॉनेफे कारण वहाँ पम 

५७० में विश्वविधारयकी खापनाके सांथ ही' हनियाभरकी 

भाषाओं पुस्तकें छापनंबाले छापाखानेकी स्थापनाकी आव- 
जथकता हुई । छोटे-मोटे कई छापाखाने उस समय बने, पर आज्ञ 


93८ हालेण्डमें प्चीस दिन 
३० जे० मिल, प्रकाशक डी अकेले बचे हैं। प्राच्य सापाओंके थे 
सम्भनतः यूरोपके सबसे बड़े प्रकाशक है। सब्‌ १०९३ हें छूपी 
पुरक अब भी इनके संग्रहकों सबसे पुरानी पुस्तक हे। इनका 
छापारवासा २७० साछ पुराना है । 

ब्रिलक छापाखानेगें हम गये तो वहाँ एक उच-नागरी प्राइमर 
फम्पाज हो रहा था। लिलने प्रेमचंदके 'सप्तसरोज” का छच अनु 
वाद भी छापा है, जेसा कि हम पहले लिख आये हैं। अनुवादक 
हैं छायडन विश्वविद्यालयके भारतीय विषयोंके प्रोफेसर जे० पी० 
एच० फोगे सी० आई० ३० पी० एच० डी० | 

भारतसे ५ हजार भीछ दूर यूरोपमें अपने देशसे सम्बन्धित 
ये सब चीजें देखकर वहुत प्रसन्‍नता हुई । 








नोए---योफेसर फोगेल्न संस्कृतनी अध्यययकी दिशारीं बहत अहस्व- 
पृ" काम किया हं। वे कम इन्स्टीव्यू2+ रथापनकता गी है | छायडन 
अखी भाषाकी सम्बन्ध भी बहुत खोबका काम हुआ है। शावटर काम 
आयल्षण विश्वविद्याल्यर्म शरबी भाषाओी प्रॉपेसर थे | 


(२ ) सुरिनाम ( इच गायसा ) 


हाछण्डका भारतस॑ एक आर निकट संबंध है। वेस्ट इंडीज 

क्षिण अमेरिकाक उत्तरी तठपर डच गायना सामका हालैण्डका 
एक स्वायत उपनिवेश हे । इसे सुरिमाम कहते हैं । ब्रिटिश और 
फ्रेंच गायनाक बीच यह अवखित है। इसका क्षेत्रफल हाऊेण्डसे 
चागुनेस भी अधिक ५०१४३ वग मीछ है और जनसंख्या इस 
समग्र कोई २ छाख १० हजार होगी । इनमें कोई ६५ हजार या 
३० प्रतिशत नागरिकोंका मूछ भारतीय है. । 

सत्रहवी सदी इस ग्रदेशके छिए ब्रिटेन ओर हालेण्डमें गहरी 
कशामकरश होती रही छोर सन्‌ १६६७ में अंडाकी सम्धिके अनुसार 
यह हालुण्डकी सिक्त गया | फिर यह इंगछण्ड के हाथ आया आर 
अन्तिम झूपसे सन्‌१८१६ की परिसकी सन्धिके अनुसार यह हालेड 
के अधिकारमें गया | अब इसे सम्पू्ण खायतस शासन मिक्ठ गया 
है। [१५५४ के दिसम्बरक दूसरे स्रप्ताहमें महारानी जूलियानाने 
अपनी शाही घोपणार्म इसे हालण्डको बराबशीका राजनीतिक 
पंद्‌ दिया ।] 

आज जहाँ अमेरिकाका सबसे बढ़ा शहर न्यूयाक हे वहां 
पहले हालेण्डका व्यू आम्स दडम तामक शहर था । अँग्रेजोंने इसे 
हालेण्डसे खरीद छिया और बदलेमें हालेण्डकी सुरिताम भवेश 

दिया | बाक्साइट अलुझुनियमका उत्पादन करनेवाले देशों में 
सुर्नामिका नस्थर बहुत ऊपर होगा । 

ढच होगोंकों इस गरम देशमें खेतोंपर कपास, तंबाकू ओर 
ईख उगानेकी छिए गरम इशोंमें रहनेबाछे और शान्त मजदूरोंकी 
आवश्यकता थी। इसलिए सन्‌ १८७शमें ढवच छोगोंने अंग जौंसे 
समझोता कर भारतसे मजदूर यहाँ मेंगवाये | ५ सालके करारकी 
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ये पस्ीनेसे बला है । १९९७ तक ४० हजार भारतीय उस केह्ामें 
जा चुके थे । इसके बाद जब भारतीयों खामिमान बढ़ने छगा वो 
डचोंगे फिर भारतसे ओर मजदर बहाँ छे जाना बंद किया | 


भारतीय पम्त्री 


१९९० के झुधारोंके अधुसार सुरिवामके छोगोंकों गबनरके 
अधीन कुछ स्वायत शासमाधिकार पिछे । सम्‌ १९४० में महा- 


सुरिताम हा शा 
युद्धके बाद सुरिनामकों ओपनिवेशिक खसज्य मिछा। बाछिंग 
सताधिकारले निर्वाचित विधान मण्डल बहाँ राज करता है। 
सुरिनामकों पालमेंटक्रे २१ सदस्य हैं. जिनमें ६ भारतीय मूछके 
हैं। मन्त्रियोंगें भी एक भारतीय दम्पती हैं। इनके जिम्मे शिक्षा 
ओर पड्छिक इन्स्ट्रक्शन जिभाग हैं। भारतीय मन्त्रोका नाम श्री 
डब्लू० ६० जगढार है । उनकी पत्नीका नाम श्रीमती ० एस० 
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रू 
... मुरिनाभमें सब घसों और वंशोंके छोग एक साथ सहयोगसे 
_गहते हैं| धारवीय छोगोंने अपने देशसे बहुत दूर होने और बहाँ- 
की नागरिकतासे एकदम घुछमिछ ज्ञानेपर भी अपने भारतीय 
_ शीतिरिवाज, भाषा, संस्कार आदि बताये रखे है। जो छोग भारत- 
से सुरिनाम गये उनमें ८० प्रतिशत हिंदूधमेके माननेवाले थे। 
अधिकतर छोग पूर्वी उत्तरप्रदेश और पश्चिमी बिहारसे गये। 
- इनमेंले बहुत कम ईसाई बसे हैं। बेदिक गृद्यसूत्रोंके आधा एपर 
दिनचर्या इन्होंने अब भी कायम रखी है। पूजा, होम-हवन, 
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नवरात्र, सत्यनाशयण कथा आदिके साथ सोलटों संस्कार भी 
कायम हैं। मूछशान्ति, गुरुमुख, उपनयन, समावतंन आदि 
संस्कारोंके अतिरिक्त बिवाह-संस्कारमें कम्यादानकों अब भी 
महत्व दिय। जाता है। कृष्ण-जन्माष्ठसी, रामलीला, दिवाली, 
गंगानदान, फुआ-दहोछी आदि त्योहार और उत्सव अब भी 
वहाँ मनाये जाते हैं। यही नहीं, अध्त्येष्टि संस्कार भी बिछकुछ 
भारतीय पद्धतिसे ही किया जाता है। पिंडदान, दशगातन्र, 
तेरही, एकोदिष्ट श्राद्ध आदि अब भी सुरिनामझे हिंदुओंमें 
प्रचलित है | «4 जी 
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सुरिनामर्म पिण्डदानका कृत्य 
हेशमे इंडिया-पाकिस्तान सोसाइटीम मेरी भुछांकात श्री' बर्वे 
. एक डच नवथुवकसे हुई | यह धीरे-घीरे पर बहुत संस्कृत निप्ठ शुद्ध 
हिन्दी बीलता था। यही नहीं, भोजपुरी भी बहुत ढंगसे बोलता 
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था। मेंने पूछा कि तुमने यह सब कहाँ सीखा तो पता छगा कि 
बह सुरिनामर्म सरकारी नौकर था। हालेण्डमें बह छायडनके जाति- 
शाखके सरकारी म्यूजियम काम करता था। उसने विजिदिंग 
कार्डपर अपने हाथमें हिन्दीसं अपना नाम 'ज, हे, नि. बब जाति- 
शाखका फछामवन लेन, दालेण्ड' छिखकर मुझे दिया । 

सुरिनामकी राजधानी पाणमारिबों है। सुरिनाम नदी जहाँ 
कैरीवियन सागरमें मिलती है उसीके अुहानेपर समुद्गतटसे १४ 
भीछ दर यह शहर बसा है। पूरे देशकी सवा दो छाख जनदसंख्या- 
में ७८ प्रतिशत मूछ निवासी क्रियोछ़, ३०७ प्रतिशत भारतीय, 
१७४ प्रतिशत हिंबेशियाई, ९'७ प्रतिशत नीमों, १६ प्रतिशत 
पूछ अमेरिकन इंडियन, १३ प्रतिशत चीनी और उतने ही यूरो- 
परीयन हैं। पर सब छोग सहयोगसे रहते हैं। वाहरसे गथी 
जातियों और बहाँके मूछ निवासियोंके सहअस्विस्वर्म जो जाति 
बनी उसे क्रियोछ कहते हैं। २१ सदस्योकी कोसिलमें ११ सपृस्य 
क्रियोल हैं। ९ गन्त्रियोंगें ६ क्रियोल हैं। सरकारी नोकरोंमें ओर 
भूमिबरोंमें अधिकतर भारतीय है। ओऔद्योगिक-आर्थिक विकास- 
के छिए १९०२ में एक दस साछा योजना चालू की गयी है । 


कि फक_>>र के... कहर + ४३.५० + इत३&अन्‍ममोरी 


( ३ ) जामसेन परिवारका जोवनक्रम 


एक औसत ढच परिवार्क। दैनिक जीवनक्रम केसा होता हे 
यह पढ़ता मनोर॑जक होगा | जानसेन परिषारको ही छीजिये | 

दाझैण्डके २५ छाख परिवारोंमेंसे यह एक परिवार है। 
इसमें 8 सदृस्थ हैं। मिस्टर (साइनहेर ) जानसेन, मिसेस 
( मेबराओं ) जानसेन, १३ साछकी प॒श्री छोडी ओर ६ सालका 
पुत्र दिन । 
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श्री जआनसेनकी ओसव आय १९०० गिरुहर प्रति वष है । 
३२५ गिलडर या ४०० शपया प्रति मांस पड़ा । सकानमें एक 
बेठने-वठनेका कमरा (१३ ३ १६ फुट), एक बढ़ा बड़ोंके सोनेका 
कमरा, दो छोटे बर्चोंके सोनेके कमरे, एक रसोहइबर, एक 
ध्तान-गह जिसमें बाश स्टेण्ड ओर शावर है, एक नकू और 
छोटा-सा बरामदा है । कुछ ७०० बर्गंगज जमीमपर यह परिवार 
रखता हे | 

सबेरे ७ बने सब छोग घछठो। बच्चोंने स्िंगवाले अपने 
पहंग उछठ कर दीघारमें भिड़ा दिये और कमरोंको बेठने लायक 
बनाया । ममीने जाय तेयार कर ब्रेकफास्ट टेबुरूपर इरख्यी। 
ब्रकफास्टमं डबल रोटीकी टुकड़े हैं. जिमपर चीज, जेम या केक 
रखी है। सेण्डविचकी तरह नहीं, पर कॉटे छुरीसे रोटो खायी 
जायगी । हफ्तेमें किसी दिन पारिज (दुछिया) रहेगा और रवि- 
बारकों एक दिन अण्छा। मेकफ्रास्टके बाद जानसेनने पक 
सिगरेट पी ( सस्ती सिगरेट १५ आनेगें २० मिलेंगी | ) ज्ञानसेतने 
घढ़ी देखी । ८॥ बज गये | दोपहरके छूचका सेण्छविवका छब्या। 
लेकर उन्होंने हालमेंसे साइकिल निकाली ओर दफ्तर रबाना 
हुए । बच्चे भी स्कूछ चले गये । 

ममीने नाइतेकी तश्तरियाँ घोयीं ओर सारे घरको साफ 
किया | दरवाजेकी घण्टी' बजने छगी और फंरीवाले, गाड़ीबाले 
गेजका अपना निश्चित सामास घरमें देकर आगे बढ़ते रहे। 
पहले डाकिया आया, फिर दूधवारा आया। इसीने मक्खन, 
मार्गरिन ओर अण्डे भी दिये। १० बचे रोटीवालेमे आकर हचछ 
शेदियाँ दा। मांसबाला, तरकारीवाडा, फूछबाला, घोषी हर 
तरहके फेरीवाले आये। 

११ बजे ममीने एक प्याक्षा काफो पी जिसमें दूध अधिक 


था| थोड़ी देखें बच्चे खाना खाने घर आये। लंच भी रोटी 
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ओर काफी थी। बच्चे फिर एकूछ चछे गये और मम्री कपड़े 
सीने-बुननेके लिए बेठी । 

४ बजे बच्चे स्कूछसे आये | साइकिटें उन्होंने ठीकसे रखीं | 
किर चाय पी और बाहर खेलने चले गये । ममी अब ससोईपस्ें 
गयी । शामका भोजन गरम, ताजा होगा । आह्यु, ताजी वरकारी 
और मांसकी चीजें रह सकती हैं। 

६ बजे जानसेन दफ्तरसे आये । अखबार भी आया क्‍योंकि 
हालेण्डमें सब अखबार (,बनारसकी तरह ) शासकों ही निकछते 
है । खाना तैयार था, इसकिए शीर्ष क देखकर अखबार बादमें पूरा 
पढ़नेके छिए रख दिया गया। डिनर इस समय डबछ रोटी 
नहीं थी | 

खाता खानेवी बाद मी और छड़की तश्तरियोँ साफ करनेके 
लिए ग्सोईघरम गयीं | बाढककों' ५ मिनटका रेडियोपर बच्चोंका 
प्रोभाम सुननेकों छूट दे दी गयी। भमी छौट आयी ओर बारूफको 
सुछा दिया! लड़की अपने कमरेंमें आकर स्कूछकी पढ़ाईकी 
दूसरे दिनकी तैयारी करने छगी। किसी दिन जानसेव और ममी 
सिनेगा या शब्ठे कन्सर्टमें चछे जाते है. पर प्राय! शामकों वे 
घरों रहना ही पश्तन्द करते हैं. । 

आामससेनका बजढ-ववाजार भाव 

आय-+मांसिक १५७ गिएडर 
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(५ ) यात्राके दो गैंडियो-संश्भश्ण 


हिह्वस्समके रेडियो नेद्रलेण्डने हालण्ड यात्राके मेरे दो 
हिन्दी संस्मरण रेकाड किये। दोनों संस्मश्णोंका मिलाकर हम 
यहाँ दे रहे है--- 
हम छः भारतीय पत्रकारोंकी २० दिनकी हालेण्ड यात्रा शूट 
प्रेलको समाप्त हो गयी। उस दिन शासकों सरकारी बिदाई 
समारोहके बाद हम छोंग अपने देशके लिए रवाना हो रहे है । 
हालेण्ड-यात्राके अपने अलुभवोंका सिंहाबछोकन करनेके पहले मे 
हम छोगोंकी इस यात्राके आथोजकोंकों अपनी ओरणसे, अपने 
पतन्चकार बन्धुओंकी ओरसे, अपने देशकी आरसे हार्दिक घन्यवाद 
देना अपना कतंज्य समझता हूँ । इनके प्रमपूर्ण स्वागतर्क कारण 
हम छांगोंको किसी बातकी कमी महसूस नहीं हुई । पृर्थ निश्चित 
कार्यक्रमोंफे अछावा भी जो चीजें हमने देखनी चाहीं उसके छिए 
इन छोगोंने हर प्रकारकी सुविधा प्रसन्नतापूर्व क दी। इस सम्बन्ध- 
में यहाँकी एक संस्था एमेच्योर गाइशस असोसिण्शनका उलुख 
करना चाहता हूँ । उच्च शिक्षा-संस्याओंमें पढ़्नेबा्ी छात्राएं 
आर छात्र इस संख्ामें शामिक होते है. ओर हालेण्ड आनेवाएे 
विदेशी यात्रियोंकी सहायता करते हैं। इससे घन छात्र-छात्राओं- 
को भी विदेशियोंसे सम्पर्क बढ़ानेका ओर उनके रीतिरिवाज 
जाननेका अपने देशमें ही रहकर अवसर मिछ जावा है। जो छात्र 
कहे भाषाएँ जानते हैं या सीखना चाहते हैं था अपने वेशके 
इतिहास और संस्कृतिके जानकार है उनको इस संस्थासे बहुत 
छाभ होता है ओर इन छात्रींके कारण विदेशी यात्रियोंक्रा' बड़ी 
सुविधा होती है। उन्‍हें पशेवर पेसाकमाझ गाइडॉकी शिक॑जमं 
नहीं पड़ना पढ़ता। सरकारी यात्रा-दफ्तर तथा आऑंध्योगिक कार- 
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खाने ह स संस्थाकी आ्िफ सहायता करते हैं। भारत भी विवेशी 
याजियोंक अधिकाधिक शाकर्षित करना चाहता है । अपने रेशमें 
भी छात्रों छात्राींकी इसी प्रकारकी कोई गाइड संस्था बनायी 
आय था बड़ा छाभ होगा | इस संझाके सबस्योंग, डच पत्रकारोंने 
तथा भारतीय दूताबासके सदस्योंने ओर विशेषकर इनके सूचना- 
सबचिवने हमारी बहुत सहायता की । इनको धन्यवाद देना भी 
आवश्यक है । 

हमारी थात्राका जो कार्थक्रम ढझच सरकारने बनाया था उसमें 
यहाकि कछ फारखानोंको देखनेकों प्रधानता दी गयी थी। इससे 
स्पष्ट है कि डन सरकार सबसे शधिक महत्व इस बावको देती 
है कि भारत ओर हालेण्डमें परस्पर सद्भाव बढ़े ताकि दोनों 
वेशोंमें व्याप।र-सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ सके | हलछिण्ड यश्यपि १ 
ऋरोडकी आवादीका हमारे ५६ जिलोंके वशबर क्षेत्रफलका 
छोटापा देश है, पर छेढ़' सा साऊ पहलेकी पश्चिगी यूरोपके देशों- 
की ओग्रोगिक क्रांतिके कारण तथा इंस्ट इंडीन और बेस्ट इंडीजके 
अपने विशाल साम्राज्यविस्तारके कारण इसका ऑद्योगिक वथा 
आर्थिक सर भी भिदेल, फ्रांस आदि पश्चिमी यूरोपके देशोंकी 
तरह बढ़ा हुआ है । द्वितीय महासमर तथा हिंदेशियाकी खतस्‍्त्र 
होनके कारण इसके व्यापारकों काफी धक्का छगा, पर हब छोगोंके 
आत्यन्त परिश्रमी और व्यवहारवादी होनेके कारण कब पू्के 
देशोंके साथ नये सिरेसे, नये वरीकेसे ओर परस्पर आदान-प्रदान- 
की आधारपर वे नये व्यापास्सम्बन्ध बढ़ाना चाहते है। इसी 
सदश्यसे पिछले साछ उन्होंने पाकिसानी पत्रकारोंके एक दछकों 
आपने यहाँ बुछाया था और इस क्षा्ध हम भारतीय पत्नकाररोंको 
उन्होंने बुछाया । 

आज भी द्वालेण्ड और भारतका व्यापार कम नहीं है । 


हु 


पिछले साकछ १९०३ में हालेण्डसे करीब ७, ८ करोड़ 


१५२ हालेण्डमें पयीस दिन 
रेपयका गाल भारत गया ओर भारतसे छगमग ४ करोश् 
रपयेका मार हालणड आया । एशिया हिंदेशियाकी वाद 
हालणडहका सबसे आवक द्यापर सॉफ्क्र साथ हो हाता 
है । हालेणडके एक दजनसे अधिक कारखानोंकी शाखाएँ 
ओर दफ्तर आरतमें हैं । भारत खनिञ्ञपदार्थ, मई आदि 
या माछ हालेण्ड भेजता है ओर यहाँसि मशीनरी, बूधसे 
बसी खाल्य पघीजें आदि गैंगाता हे। मालगाड़ीके ? हजाश 
डब्ये १९८०२ में यहॉँसे बनकर भारत गये। सम्भवतः हम रेछ- 
यात्रा करे लिए भारत में जो टिकट खरीदते हें बंद जिस बोड, कृशगज* 
पर छपता है बह कागज हम हालेण्डसे ही मंगाते है। भारतीय: 
डाक-तार विभागने अमीनफे अन्दर नीचे विछानेके २६५ मील, 
छम्बमे टेठीफोनके तारोंका, केबरूका, ८० लाख रुपयेक। आर 
यहाँके एक कारखानेको दिया था। उस सालछको अन्तिम खेप २६ 
अप्रेछको यहाँसे भेजी गयी । आारतीय राजवृत श्री घकबर्ती 
महीदयने एक छोटेसे, पर प्रभावशाली समारोहमें कंबछ छपटे 
हैए अन्तिम बड़े छपेट्ट बकसको अपने हाथसे आखिरी कीछ टठोंक- 
कर बन्दू किया आऑर बगछूम ही नहरसें खड़े छोटे अहाजपर 
क्रनसे तुरत माल चढ़कर भारत रवाना हो गया। यह छोटा-सा 
समारोह बड़ा सांकेतिक और हृदयकों छनेबाला था। भारत 
ओर हाणैण्डके राष्ट्रध्यज सब वरफ फहरा रहे थे । हालेण्डका झंडा, 
भी भारतीय झण्डेकी वरह तिरंगा हे । 
हम छोगोंकी हालेणड-यात्रा डच सरकार, उ्योग संध, परकार- 
थे और के० एस० एम० के संयुक्त मिमन्‍्श्रणपर हुई । हम छोगोंने 
यहां कई कारखाने देखे जिनमेंसे फिलिप्स, कोआपरेदिव फैक्टरी 
आफ मिल्क प्राडक्टक्ष आदिसे भारतीय जनवा परिवित भी हे । 
यहाँ आनेके पहले हम छोगौंकी धारणा थी कि यह देश' भारतकी 
तरह कृषिप्रधांन हीगा। यह कृपिप्रधान अवश्य है पर कछ-कार- 
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खानोंके वारेमे पीछे नहीं है। जिस प्रकार भारत विज्ञानकी सहा* 
यतासे उ्योगीकरणके छोत्रेसे आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार या 
यों फकहिये कि छससे कई गुना अधिक तेजीसे यहे देश उद्योगी- 
कशण्णका ओर परढू रहा हट | थह देश भांग्तकी तलनामें बहुत 
छोटा है | पर पिछले पचास वर्षामें यहाँकी जनसंख्या इतनी 
तेजीसे, बढ़ी है. कि थहाँकी सशकारकों इससे चिन्ता होने 
लगी है | बहाँसे भ्रतिधप स्कड़ों हजारों हाल्ेण्डवासी, आस्टरे- 
लिया, कनाडा, ब्राजीरू आदि देशोंमें जा रहे हैं। यहॉके छोग 
धार्मिक प्रवृत्तिके अधिक हैं इसलिए सनन्‍्ततिनिरोधकी बात कोई 
अधिक नहीं करता | बढ़ती जनसंख्याकी समस्या इल करनेका 
एक ही उपाय उद्योगीकरणको तेजीसे बढ़ाना है ओर बही उपाय 
यहाँ किया जा रहा है । यहाँके उद्योगीकरणकी कई विशेषताएं 
$ | सबसे महर्वकी बात यह है कि हमें यहाँके छोग बहुत सेहनती 
और परिअमी छगे | इसका एक कारण यहाांका मौसम भी है। 
अपने थहाँके गरम मौसममें ममुष्य प्रकृत्या आछसी हो जाता है। 
यहाँ यह बात नहीं है। छोग खेतों-कारखानोंमे दिलभमर कास 
करते हैं. और शामकों परिबारके सब छोंग मिलकर समय बिवाते 
हैं। कारखानोंमें काम करनेवाले छोग अपने काममें मनसे रस 
छेते हैं, बेगार निभाने या फैवछ पेट भरनेफे एक साधनके रूपसे 
उसे नहीं मानते | इसका नतीजा थह हुआ है कि पिछले कई 
वर्षोओं यहाँ हड़तालोंके कारण उत्पादवकी कशीब-करोष बिलकुछ 
हानि नही हुई है.' कारखानोंके संचालक बदली हुई सामाजिक 
सितिकों पूरी व समझते हैं. और उद्योगों और मालिक-मजदूर- 
के सम्बन्धोंके बारें अधिक सरकारी नियन्त्रण न होनेषर भी 
दोनोंके सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। दोनों एक दूसरेके हितोंकी रक्षा 
कश्ते हैं। उद्योगोंका यह पहल हमारे यहाँ भी सरकार; मालिक 
और मजदूर तीनोंके अध्ययत करने छायक है. । 
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बहुबसे मारतीयोंकों शायद गराल्म महीं होगा कि यूरोपीय 
छोगोंगें सबसे पहले डच छोग ही ३०० सार पहले दक्षिण 
भारतके मलाबार किनारेपर आये थे। उस सभ्य उसका उदय 
असालेका व्यापार था | आज' भी ढच छोग भारतक साथ अपना 
उ्यापार बढ़ाना चाहते हैं, पर उस समय व्यापारका जो उद्दश्य 
था बह आज नहीं है, नहीं हो सकता, यह बात यहाँके लोग जानते 
हैं। भारत और हालेण्डमें व्यापार परस्पर हितकी दृष्टिसे हा ब 
सकता है यह बात यहाँक़े ठोग समझते है। अब व्यापार एक 
तरफा नहीं हो सकता। यहाँके उद्योगीके सम्बन्ध एक और 
महत्वकी बात बतायी जा सकती हे। घ्योगीकरण इतनी तेजीसे 
बढ़ रहा हो कि उसके लिए किन्‍हीं प्रकारकी योजनाएं बनानेकी 
आवश्यकता दहारण्डबासियोंका नहों महसूस होती, पर सारा 
काम जेसे योजनानुसार होता है। यहाँ नयेन्‍नये उद्योग पेजीसे 
बढ़ते जा रहे है और उनकी एक विशेषता हमें यह दिखाई दी कि 
नये कारखाने खोछनेक स्थानका जब निम्चय होता हे तथव सबसे 
पहले कच्चे मालकी उपलब्धिकी सरछता नहीं देखी जाती, पर 
यह देखा जाता है कि किस श्लेत्रमं बेकारों अधिक है और जहां 
बेकारी अधिक हो वहीं कारखाने खोले जाते है। थोड़ेगें कह 
जा सकता है कि यहाँके उद्योग मनुष्योंके लिए प्राश्म्म किये 
जाते हैं, मनष्योंकों यन्‍्त्रबत बनानेके लिए नहीं । 

साढ़े तीन सी साल पुराना सम्बन्ध 

हालिण्ड और भारतका सम्बन्ध नया नहीं, साढ़े तीन सौ साझछ 
पुराना है | मूलतः उ्यापारके आधारपर ही यह्‌ स्वापित हुआ 
ओर व्यापारके आन्तरिक उद्श्यसे ही दोनों देशोंमें सांस्कृतिक 
सदूभावधृद्धि भी हुई । जिस देशके साथ व्यापार-सम्पस्ध बढ़ाने 
हों उस वेशकी भाषा, रीति-श्विज और कशासंस्कृतिकी जानकारी 
रखना आवश्यक और लाभप्रद होता है| यहाँ हेगसे कोई १९मील 
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उत्तर-पृष छायडल लासक नगर है, जहॉकी युनिवर्धिटी पौने चार 
सी घाल पुरानी है। इस विश्वविद्यालयमें एशियाकी भापाओं 
गण कछा-संस्कृतिके अध्ययनकी विशेष व्यवस्था ग्रास्म्भसे ही 
फी गयी थी । सन्‌ १६१३में अरबी भाष।के पीठकी यहाँ स्थापना 
हुए । हिल्‍्दएशियाके शस्तेमें होनेके कारण डब छोगोंने अरब देशों 
आर भारतके साथ भी व्यापार शुरू किया था । ईरानकी खाड़ीके 
मुहानेके पास बन्दर अब्बासमें, इस्पाहानमें, गुजरात, बंगाछ, 
कोरोभण्डल तट ओर मछाबार तटपर इनके व्यापारी गोदाम खुले 
थे। आरतमें इनका मुख्य कारखाना सूरतमें ताप्ती-तट पर था | उन 
दिनों विल्लीमें भुगलोंका शासन था इसलिए डच व्यापारियोंके 
लिए फारसी सीखना आवश्यक था। औरंगजेबके दरबारमें हच 
दृत था बकील सूश्तसे गया था | बहादुरशाहके दरबारमें भी डच 
इस्ट इंडिया कंस्पनीका दूत सब १७११-१३ में गया था । यह 
जमन था ओर इसका नाम श्रो जान जोसुआ केटेछारथा । हिन्दी- 
भाषियोंकीं इसका साम याद रखता चाहिये क्‍योंकि इस जअसेन 
विद्धानने हिन्दुस्तानीका पहलछा व्याकरण छइच भापामें रिखा था। 
सभ्‌ १६५९८ में छ्नऊमें लिखी इस व्याकरणकी एक हृस्तक्िपि 
यहाँ हेगके सरकारी रेकर्ड दफ्तरमें रखी हुई है । श्री हबंट टी 
जागेसका नाम भी याद रखने छायक है। इच इंश्ठ इण्डिया 
कम्पर्माका यह बहुभाषी कमंचारी सं १६७० से ८० तक्ष १० 
बय कार्यमण्छछ तटपर रहा और तामिलल, तेछगू तथा संस्कृतका 
अध्ययन इसने किया | सम्भवत! सबसे पहले इसी व्यक्तिने यह 
अनुभव किया कि जावाकी भापामें ७० प्रतिशत शब्द मजाबारी 
ओए संस्कृत भाषाके है. , यही श्री जागेर सन्‌ १६७७ में शिवाजी- 
के दरबारमें बीजापुरगें बच कम्पनीके वर्कीछ या दूत या प्रति- 
निधि बनकर गये थे | उन दिनोंके इतिहासकी अमूल्य सामग्री 
यहाँके प्राचीन संग्रहाल्योंमें भरी पढ़ी हैं। छायठत विश्वविद्या- 
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छयका पुस्तकालय वो इसका शबसे यढ़ा संग्रह है। छायडइनर्म 
सम्‌ १८६० मे संस्कृत के अध्ययनके लिए भी एक पीठकी स्थागला 
की गयी | इस्छाम और बोौद्ध घर्मा ओर घमेमन्धोंका अध्ययन 
यहाँ बहुत हुआ हो । इश्लामका ज्ञानकोश, इनसाइक्टोपीडिया 
आफ इस्छामका यहॉाँसे प्रकाशन हुआ है। इस विश्वविधाकयके 
जितना पुराना ही छायछनमे त्रिकका छापाखाना है जहाँ पूर्वी 
वेशोंकी सभी भाषाओंके प्रम्थोंके छांपनेकी व्यवस्था है। हालसें 
ब्रिछ कम्पनीने स्वर्गीय अमचम्दजीके 'पसप्त-सरोज” कथा संग्रहका 
डच अनुवाद छापा है। में उस प्रसमें गया तो वहाँ नागशी-डच 
भाषा शिक्षाकी एक पुस्तक कम्पोज हो रही थी। छायडनके ही 
श्री ब्ब नामक एक डच थुवकसे मेरी झुलाकात हुईं । यह सबक 
बहुत घीमे-घीमे, पर बहुत शुद्ध हिंदी बोल छेता है । यह सुरिनाम, 
बेस्टइण्डीजमें था ओर न कैबछ हिंदी, बरय भोजपुरी बोछनेका 
भी प्रयन्न करता है। यहाँके दो-तीन विश्वविद्यालयोंगें अब भी 
संस्कृतका अध्ययन होता है ओर दजनल्‍आाधा-दज न छात्र हमेशा 
संस्कृतके बर्गमें रहते हैं। आम्सटड मरते संस्कृतके एश्र ग्रोफेसर 
हम छोगोंसे मिलने आये। वे अपने साथ शीमद्भगवद्दीताकी 
एक प्रति भी छे आये थे। उनकी बहुत इच्छा संस्कृत गीता 
किस प्रकार सस्वर पढ़ी जाती है यह सुननेकी थी ओर मुझे 
उसको जोरसे गीताका एक झध्याय पढ़कर सुनानेका क्ौभाग्य 
प्राप्त हुआ । थे इससे बहुत ही प्रसन्न हुए। भारतीय इतिहास 
आर सं॑स्कृतिके सम्बन्धर्मे यहां बहुमूल्य अन्‍्थ और कागज 
हैं । भारतीय दतावास इनकी माइक्रो फिल्में बनाकर भेज रहा 
है, पर किसी विश्वविद्याल्यकों थहाँ कई छात्र भेजकर यह काम 
ओर तेजीसे कराना चाहिये । 
कुछ अन्य विश्ेषताएँ 
एक कहावत हालेण्डमें प्रचलित है कि सारी दुनिया इश्वरने 
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बनायी, पर हालेण्डफो सनुष्योंवे बनाया | आजके हालैण्डका एक 
पचमांश खडे समुद्रको पीछे हटाकर बनाया गया है। पुराने 
जमानेमें पकण चक्तियोंकी सहायतासे और छोटे बाँध बनाकर 
तथा आजकछ बविज्ञानकी पूरी सहायतासे बड़े-बड़े बाँध वमाकर 
समुद्गकों पीछे हटाया जा रहा है | 

यहाँके छोग साइकिलपर चढ़नेके बड़े प्रेमी हैं। जहाँ देखिये 
बहाँ ख्री पुरुष सेकड़ोंकी संख्यामें बाइसिकिलोंपर तेन्ीसे जाते 
हुए मिलेंगे । वृद्ध स्ी-पुरुष भी वाइसिकिलोंका उपयोग फरते 
हैं| हालेण्डकोीं डाइक्स यानी बाँध भौर बाइक्स यानी साइ- 
किलोंका देश कहा जाता है। वहॉके लोग फूछोंके बड़े शोकीम 
है। बेनिक खके बजटका काफी अच्छा हिस्सा हर परिवार 
फुछोंपर खर्च करता है । यहाँके दृलिप कुछ अपने यहाँके 
फाछकी तरह होते है. | फूछोंकी इस छोकप्रियताके कारण 
डाइक्स ओर बाइक्सकी तरह इस देशको फिलिप्स ओर टूल्प्स 
का देश भी कहा जाता है. । 

एक बात यहाँकी ओर हमारे अध्ययन करने छायक है । 
यहाँकी राजनीतिक पार्टियाँ घामिक सम्प्रदायोंके आधारपर बनी 
हैं। पार्टियोंम बहुत स्प्धों है, पर अपने यहाँकी वरह धार्मिक 
उन्‍्माव नहीं है और मे थे कभी हिंसा ओर वंगोंपर उतारू होती 
हैं। सहिष्णुता यहाँका विशेष शुण मात्त्म होता है। राजतन्त्र 
या ब्रिककुछ ठीक कहना हो ता शाज्ञीतन्त्र यहाँ होनेपर भी 
महारासी अआूवियाना पहुत सादगीसे रहती हैं। हम छोग महा“ 
शानीसे मिलने गये और करीब एक घण्टेतदक बातचीत की। 
उन्होंने जब हिन्दी और दूं भापाके सम्बन्धर्मं दिलचस्पी 
दिखानी शुरू की तो मुझे बहुत आजचय हुआ। महारानी खय॑ 
साइकिलपर बेहातमें घूमने जाती हैं ओर उनकी छड़कियाँ भी 
साधारण स्कूडोंमें पढ़ने जाती हैं| 
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भारतके राजदूत श्री बक्रवर्ती यहाँ काफी छोकप्रिय है । 

हालेण्डबाले सफाइक भी बड़े शॉकीन हैं। मकान बनाने या 
कारखानोंकी इमारत बनामेके पहले सबसे पहले भरपूर पानी 
आर संडासकी व्यवस्था ये करेंगे । अपने यहाँ अन्तर्धाहा घफाईके 
इस अंगको' सबसे बादमें सोचा जाता है। मकान छोटेसे ही 
रहेंगे पर वे कलापूर्ण फर्निचर भौर फूलोंसे सजे रहेंगे । माध्टिचके 
पास हम एक खान मजदूरके घरमें गये। गये क्या, बिना 
सूचनाके घुस गये, कहिये | शातपाढीक कारण मजदूर स्वयं ऊपर 
सोया हुआ था, पर उसकी पल्नी ओर बेटीने हमारा ऐसा स्थागत 
किया' कि क्‍या कहाँ | मकान छोटा-सा था; पर अपने यहाँ हजार 
रुपया महीसमा कमानेबाछा अफसर भी इस प्रकार गछीचे, 
फर्निचर आदिसे अपना मकान नहीं सजाता | सामाजिक सुरक्षा 
अधिक होनेके कारण यहाँका आदमी कछ केसे बीवेगी, इसकी 
चिन्ता नहीं करता ओर इसीलिए बह इस प्रकार शोकीनीसे और 
आरामसे रह सकता छहोे। जनसाधारणमें एशियाबासियोंके या 
अर्वेतोंके प्रति यहाँ तिरस्कार या हीनताकी भावना बिछकुछ 
नहींके बराबर है । हालेण्डवाले सम्भवतः पश्चिमी यूरोपके अन्य 
सब देशोंसे अधिक मानवताप्रमी हैं। मनुष्ियन्मनुष्यके बीच 
भेदभाव यहाँ बहुत कम किया जाता है। अधिकसे अधिक और 
कमसे कम बेतनसी यहाँ बहुत कम अन्तर हे। श्री-पुरुषोंकी 
सामाजिक समानता यहाँ बहुत अधिक देखी जा सकती हे। 
कई पुरुतोंसे यहाँ कोई राजा हुआ ही नहीं, शानियाँ ही शासन 
करती आधी हैं | खियोंकी गोश्वबृद्धिका यह भी एक कारण है । 

ग्रएक ठण्ढा होनेकी कारण अश्छे बन्द मकान ओर कपड़ोंपर 
यहाँवाछोंका ख्चे बहुत अधिक होता है। जीवनस्तर ऊँचा है, 
पर तुलनाव्मक रष्टिसे आमदनी ओर खेका अशुपात अपने 


[आंध, 


यहाँके अनुपावसे अधिक ही है, इसीलिए खाने पीनेमें सुखी 


यात्राके दो रेडियो-संस्मरण १०९ 
रहनेपर भी यहाका आदमी असन्तुष्ट ही रहता हे। फिर भी 
लोगोंमे पेमानदारी बहुत अधिक है। हालेण्डके साथ व्यापार 
सम्बन्ध तो हम चढ़ा ही! सकते 8, पर यहांकी जीवनग्रणाछ्ीकी 

उठे पहल हम अवश्य ले सकते हैं। यहाँकी जीवनप्रणाली और 
इस देशक इतिहासका बारीकीसे अध्ययन ३-४ सप्ताहकी दोढ़ती 
यात्रासे नहीं हा सकता । दो दर्जन भारतीय छात्र यहाँ आजकल 
सरकारी वजीफोंपर आये हैं, पर सांस्कृतिक और ऐविदासिक 
श हिसे इनसे सम्भवतः कोई भी इस देशका अध्ययन करनेके 
लिए नहीं आया है। इस कामके छिए अधिकसे अधिक छात्र 
गे आने चाहिये । हालेण्डसे हमारा ज्यापार-सम्बन्ध तो बढ़ेगा 
ही, पर कछा-संस्कृतिका सम्बन्ध भरी व्यापार-सम्बन्धक् साथ 
बढ़ना आवश्यक हे । 


जय हालेण्ड, जय हिन्द ! 


